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श्री सदगुरवे नमः 
समर्पण 


भारत की उज्ज्वल संत-परम्परा में संतमत-सत्संग के 
महान आचार्य प्रातःस्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य 
परमाराध्य ब्रह्मलीन संत सदगुरु महर्षि मे हीं परमहंसजी महाराज, 
ब्रहालीन महर्षि संतसेवी परमहंसजी महाराज तथा वर्त्तमान 
आचार्य हरिनंदन स्वामी जी महाराज के परम पावन पाद-पद्मों 
में सश्रद्धा-प्रेम-भक्ति समर्पित। 
तेरी ज्ञान वाटिका के खिले पुष्प पर, भक्त मँँवर गुंजार करे । 
ज्ञान पराग को पीकर प्राणी, तेरे चरणों में अनुराग करे |) 
त्वदीयं वस्तु सदगुरो तुभ्यमेव समर्पये। 


सत्संग सेवक 
कमलानंद 


॥ ३» श्रीसदगुरवे नमः ॥ 
दो शब्द 


संतजन नाम-भजन करके शब्दातीत पद को प्राप्त कर तद्गूप 
ही नहीं, परंच तत्‌ ही हो जाते हैं। फलस्वरूप उनकी वाणी परमात्म 
वाणी होती है। सच तो यह है कि- 
संत भगवन्त अंतर निरन्तर नाहिं, 
किमपि मति विमल कह दास तुलसी। 
ऐसे संतजन अपनी मौज में ईश्वर का गुणगान पद्यात्मक या 
गद्यात्मक वाणी में स्वानुभूति की पवित्रता झाँकती है। विशेषकर 
पद्यात्मक वाणी का श्रद्धालु भक्तों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इधर 
कुछ दिनों से प्रेमी सज्जनों का आग्रह हुआ कि संतों के ज्ञेय भजन 
जो सामान्य लोगों में विशेष रुचिकर हैं, उनका संकलन कर “संतमत 
भजनावली सार' के रूप में प्रकाशित किया जाए। सदगुरुदेव की 
। /... ई£ः ऐसे गेय पदों का संकलन किया जो आप विज्ञ पाठकों 
6 कक तएएएएए एणशधुत है। किसी सुभाषितकार ने बड़ा ही अच्छा कहा है- 
संत वचन वह सुधा, देव भी जिसके भिखारी। 
संत वचन वह धन है, जिसका नर प्रधान अधिकारी ॥ 
मर्त्य से अमर बन जाता जिससे , वह संजीवन रज है । 
संत वचन सब भव रोगों का, रामवाण भेषज है ।॥। 
इसी आस्था के साथ मैं आशा करता हूँ कि संतवाणी 
का हृदयंगम कर आप सतपथ के पथिक होंगे और अपने जीवन 
को ईश्वर-भक्ति में अर्पण कर सुख-शान्ति प्राप्त करेंगे। शतांश 
भी ऐसा हुआ, तो मैं अपने को धन्य समझूँगा। 
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_((१४: नमो-नमो बहु बार हीं, सकल सुपूज्यन भूप ॥ 
32 (72 ए। नमो सुसाहब सतगुरू, विघ्न विनाशक द्याल। 
(& ५ के सुबुधि विगासक ज्ञानप्रद, नाशक भ्रम-तम-जाल ॥ 
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संत कबीर साहब 
(१) 
उमरिया धोखे में खोय दियो ॥ 
द्वादस बरस बालापन बीत्यो, बीस में ज्वान भयो। 
तीस बरस माया के प्रेरे, देश-विदेश गयो ॥१॥ 
चालीस बरस अंत जब लग्यो, बाढयो मोह नयो । 
धन औ धाम पुत्र के कारण, निशि दिन सोच भयो ॥२॥ 
बरस पचास कमर भयो टेढ़ो, सोचत खाट परयो। 
लड़िका बौहर बोली बोलै, बुढ़क मरि न गयो ॥३॥ 
बरस साठ सत्त के भीतर, केश सफेद भयो। 
बात पित्त औ कफ घेरि लियो है, नेनन नीर बहयो ॥४॥ 
ना गुरु भक्ति न साधु की संगति, ना शुभ कर्म कियो । 
कहहिँ “कबीर ' सुनो भाई साधो, चोला छूटि गयो ॥५॥ 
(२) 
हमारे मन कब भजिहो गुरुनाम ॥टेक॥ 
बालापन जनमत हीं खोयो, ज्वानी में ब्यापा काम । 
बूढ़ भये तन थाकन लागे, लटकन लागे चाम ॥१॥ 
कानन बहिर नैन नहिं सूझे, भये दाँत बेकाम । 
घर की त्रिया बिमुख होड़ बैठी, पुत्र कियो कलकान ॥२॥ 
खटिया से भुट्टयाँ कर दीन्हीं, जम का गड़ा निसान । 
कहत कबीर सुनो भाई साधो, दुविधा में निकसत प्रान ॥३॥ 
(३) 
चेतो मानुष तन पाइके, गुरु के भजन करु हे । 
सखि हे! फेरु न मिलथौं ऐसन देह से , 
तन धन छुटि जइथों हे ॥ 
पाँच ही तत्त्व के पिंजड़ा से, अधिक सुहावन लागै हे । 
सखि हे ! नख-सिख भरल विकार से, 
हंसा बिन कोड़ न राखै हे॥ 


९०७०७०९०७ «९५७८५ ०८७ «८७०९७ ५७ «९५७ ८७०५ ९००९७«०९७«०९०«९«८९००९००७७ ०९७८७ ५९७ «९७ «९७ «९ «७७ «९० «९० «८९० «५ ८७०७ ८७ ५७ ५७ ८५ ९०५९ «५ «९० «९ ५ 
है «० «९० «० «९ «० «० «० «८० «३० «० «० «० ९० «६० «० «० ८५ «३० ८० ८० «० ९० ८० «० «० ८५ «० «२ दै० «० «० ८० «० «० ८५ «० «२ <ै० «० «० ८५ «८० ० ८५ «० «० दूर «० «० ८ «८० ० <ै* ० ० 


२] औ£ संतमत-भजनावली सार # 


५ «७ «९ ७ «० «७ «५ «९ 
९५० ५० «० «० «० ००<००० ००००० ८० «० < 


केक केक 4०4 के के 4 44०4० 4 4 4० 4०५०५० ५ 


दूं 4० 4० 4० 4० ६० ६० 4० <० 4० 4० <० 4+ ६० <६+ 4० 4० 4 ६० <६+ 4० <० 4० <० <+ 4० <० <+ 4० <+ 4० 


दुन्दुतदुन्दुनदभुनभुनथुरदुनभुनभुन दूत दूर दूर दुन दूर दुन दूं 4० 4० 4० <+ 4० 4० <4+ <० 4० 4० <० <+ 4० 4+ 4० <4० <* 4 


कुटुम्ब परिवार तोर दुश्मन होयथों हे। 
सखि हे | खोलि लेथौं कान हूँ के सोनवाँ , 
सुन्दर तन माटी मिलथों हे ॥ 
घर रोवै सुंदर नारी, से बुढ़िया दुवारी रोबे हे । 
सखि हे! भटइया रोबवै, शमशान घाट से , 
तन जारि घर आवै हे ॥ 
गहि ले तू पातिब्रत धर्म से, नित सत्संग करु हे । 
सखि हे। येहो गहना अइथोौं तोरा काम से , 
जाइब अमरपुर हे॥ 
साहब कबीर सोहर गावल, गाबि के सुनावल हे । 
सखि हे ! फेर न मिलथौं ऐसन अवसर , 
गुरु के भजन करू हे ॥ 
(४) 
रहना नहिं देस बिराना है ॥टेक॥ 
यह संसार कागद की पुड़िया, बूँद पड़े घुल जाना है ॥१५॥ 
यह संसार काँटे की बाड़ी, उलझ पुलझ मरि जाना है ॥२॥ 
यह संसार झाड़ औ झाँखर, आग लगे बरि जाना है ॥३॥ 
कहत कबीर सुनो भाइ साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है ॥४॥ 
(५) 
नाम भजा सोइक्‍ जीता जग में, नाम भजा सोइक्‍ जीता रे॥टेक॥ 
हाथ सुमिरिनी पेट कतरनी, पढ़े भागवत गीता रे। 
हिरदय सुध किया नहिं बौरे, कहत सुनत दिन बीता रे॥ 
आन देव की पूजा कीन्ही, गुरु से रहा अमीता रे। 
धन जोबन तेरा यहीं रहेगा, अंत समय चल रीता रे॥ 
बावरिया ने बावर डारी, फंद जाल सब कीता रे। 
कहत कबीर काल आइ खेैहै, जैसे मृग को चीता रे॥ 
(६) 
बीत गये दिन भजन बिना रे ॥टेक॥ 
बाल अवस्था खेल गमायो, जब जवानी तब मान घना रे। 
पाके केश थके इन्द्रिन सब, रोग ग्रसित भये सकल तना रे॥ 
लाहे कारण मूल गँवायो, अजहूँ न मिटि मन की तृष्णा रे। 
कहत कबीर सुनो भाई साधो, पार उतर गये संत जना रे॥ 
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(६) 
नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पछतायेगा ॥टेक॥ 
तू कहता है मेरी काया, काया का गुमान है क्‍या। 
चाँद सा सुंदर ये तन तेरा, मिट्टी में मिल जायेगा ॥ 
वहाँ से क्‍या तू लाया रे बंदे, यहाँ से क्‍या ले जायेगा । 
मुट्ठी बाँध के आया जग में, हाथ पसारे जायेगा ॥ 
बालापन में खेला खाया, आई जवानी मस्त रहा। 
ब॒ुढ़ापन में रोग सताये, खाट पड़ा पछतायेगा॥ 
जपना है तो जप ले बंदे, आखिर तो मिट जायेगा। 
कहत कबीर सुनो भाई साधो, करनी का फल पायेगा ॥ 
(८) 
खलक सब रैन का सपना । समझ मन कोइ नहीं अपना ॥ 
कठिन है मोह की धारा। बहा सब जात संसारा ॥ 
घड़ा ज्यों नीर का फूटा। पत्र ज्यों डार से टूटा॥ 
ऐसे नर जात जिंदगानी । अजहूँ तौ चेत अभिमानी ॥ 
निरखि मत भूल तन गोरा । जगत में जीवना थोरा॥ 
तजो मद लोभ चतुराई। रहो निःसंक जग माहीं॥ 
सजन परिवार सुत दारा। सभी इक रोज है न्‍्यारा॥ 
निकसि जब प्रान जावैंगे। कोई नहिं काम आवेैंगे॥ 
सदा जिनि जान यह देही। लगा ले नाम से नेही ॥ 
कहत कब्बीर अबिनासी । लिये जम काल की फाँसी ॥ 
हे, 
साधो ई मुर्दन के गाँव ॥टेक॥ 
पीर मरे पैगम्बर मरिगे, मरिगे जिन्दा जोगी। 
राजा मरिगे परजा मरिगे, मरिगे बैद्य औ रोगी ॥ 
चाँदो मरिहें सुरजो मरिहें, मरिहें धरनि अकासा । 
चौदह भुवन चौधरी मरिहें, इनहूँ के का आसा ॥ 
नौ हू मरिंगे दस हू मरिगे, मरिगे सहस अठासी । 
तैंतिस कोट देवता मरिगे, परिगे काल की फाँसी ॥ 
नाम अनाम रहै जो सद ही, दूजा तत्त न होई । 
कहै कबीर सुनो भाई साधो, भटकि मरै मत कोई ॥ 
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£ अरे दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम तेरे आवेगा रे ॥ टेक॥ 
४ सौदा करन को या जग आया, पूँजी लाया मूल गँवाया। 

$ प्रेम नगर का अंत न पाया, ज्यों आया त्यों जावेगा रे ॥१॥ 
£ सुन मेरे साजन सुन मेरे मीता, या जीवन में कया क्‍या कीता । 

£ सिर पाहन का बोझा लीता, आगे कौन छूुड़ावेगा रे ॥२॥ 
* परली पार तेरा मीता खड़िया, उस मिलने का ध्यान न धरिया । 

४ दूटी नाव ऊपर जा बैठा, गाफिल गोता खावेगा रे ॥३॥ 
४ दास कबीर कहै समुझाई, अंतकाल तेरो कौन सहाई। 

$ चला अकेला संग न काई, किया आपना पावेगा रे ॥४॥ 
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(१०) 
काया सराय में जीव मुसाफिर, कहा करत उन्माद रे । 
रैन बसेरा करि ले डेरा, चला सबेरे लाद रे॥ 
तन के चोला खरा अमोला, लगा दाग पर दाग रे। 
दो दिन की जिंदगानी में क्या, जरै जगत की आग रे॥ 
क्रोध केंचुली उठी चित्त में, भये मनुष तें नाग रे। 
सूझत नाहिं समुँद सुखसागर, बिना प्रेम बैराग रे॥ 
सरवन सबद बूझि सतगुरु से, पूरन प्रगटे भाग रे। 
कहे कबीर सुनो भाई साधो, पाया अचल सुहाग रे॥ 

(११) 


(१२) 
दिन दस नैहरवाँ खेलि ले, निज सासुर जाना हो ॥ टेक॥ 
इक तो अँधेरी कोठरी, ता में दिया न बाती हो। 
बहियाँ पकरि जम लै चले, कोइ संग न साथी हो ॥१॥ 
कोठा ऊपर कोठरी, जोगी धुनिया रमाया हो। 
अंग भभूत लगाइ के, जोगी रैनि गँवाया हो ॥२॥ 
गंग जमुन बिच रेतवा, तहँ बाग लगाया हो। 
कच्ची कली इक तोरि के, मलिया पछिताया हो ॥३॥ 
गिरि परबत के माछरी, भौसागर आया हो। 
कहै कबीर धर्मदास से, जम बंसी लगाया हो ॥४॥ 

(१३) 
हुआ जब दइृश्क मस्ताना। कहैं सब लोग दीवाना॥ 
जिसे लागी सोई जाना। कहे से दर्द क्‍या माना ॥ 


० 
००७००७०९७०७८९००९७<९७०७«९७०७०७०९७०७ ८९७०७ ८९७८७०९७०७०७०९७०७ ८९७०७ «९७०७८९७ «८७०७ ८९००७ ८९८७७ ८९७ ८७८७ ८७८७ ८९०५७ ८५ ८७८९७ «७ ८९७ ८७ ८७ «९५७ ८५ ८७ «७ «७ ८७ «९ 
+ै० «० «९ «० «० «० «००० «० ८० «० «० «८० «० «० ८० «० «९ <ै० «० «० ८० «०० ८० «० «९ <ै० «८० «० ८० «०० ८० «० «९ <ै+ «० «० ८० «० ८० ८० «० «९ <ै+ «० «० ८० «८० ८० ८० ८० «० ९० «० 


७००९७ ८५ «९ ०७ ५०७७ ८७ «८५ «७ ०७ ५९ ८९७ «५ «७ ०७ ५०७७ ८७ «९ «७ ०७ ८९७ ०९७ ८९ «५ «५ «९७ «७ ०७ ८७ ८७ «७ ०७ ०७ ५७ ८७ «९७ ०७ ०७ ५९७ ८७ «८९७ ०७ ०७ ७ ८९७ ०७ ०७ ०७ ७ ८७ ८७ ०७ ०७ ८७ ८७ «९७ ०७ ०७ ०९७ ०९७ ८९ «५ «५ «७ ०७ ००७ ८७ «८५ «७ «०७ ०७ ८७ «८७ «७ «७ ००७ ०७ «८७ «७ «७ ०७ ८७ «७ «५ «०९ 
«० «० «ै० «० «० «० «० «० «० «० «० «० «० «० «० «० «० «९ «० «० «० «० «६ «० «० «० «० «० «० «० «० «० «० ८० «० «० «० «० ८० «० «० «० «० ८० «० «० «० «० ८० «८० «० «० «० «८० «० «० «० «० «० «० «८ «६ «९ «० <० «० «० «० «० «० «० ८० «० «० <० «० ८० «९ «० «० «० ८० «० «० <० 


दु्दुरदुन्दुसदुरदुदुरदुत दर दुरदुन भरकर दु> दर दढ दर दुरदुनदर दर दर दर दब देर दर बनकर दल द० 4०4० 4०4० 4२ 4६ 4० <+ 4० <+ <+ <० 4० 4० <० <+ ६० <+ 4० 4० <+ <« 


दु्दुदुन्दुनदुनदुनभुरदुत दर दूर दुनभुर दर दब 4० 4३ 4० 4०२ 4० 4० <4+ ६० <+ <+ <० 4० 4० <० <+ 4 <* <* <* 


५९ 


५९ 


९ 
रू 
है 


#£ संतमत-भजनावली सार #£ [५ 


5&७७७७७७०७ ७७ ५० ७७७७४ ७८ ७००७०७७०७०७०७०७०७ ०७०७ ८ ०५० 
२०९०५०५०५०६०६९०९००९००५०९५०९०५०६०५००९०००९५३७९००८००९०९०९००४०४९०९०९०३०९७०९७७५४९००५०३७९७६०५००७७२७९७७७७६०५०९७»% 


*०९९९+१९१९९५२५९१५९५९५१५१ ५१९ ५ 


कीट को ले उड़ी भूंगी। किया उन आप सों रंगी॥ 
सुषमना तत्त झनकारा। लखै कोइ नाम का प्यारा ॥ 
मैं तेरा दास हूँ बन्दा। तुझी के नेह में फन्‍्दा॥ 
ममत की खान में डूबा। कहो कस मिले महबूबा ॥ 
साहिब टुक मिहर से हेरो । दास को जक्त से फेरो॥ 
कबीरा तालिबा तेरा। किया दिल बीच में डेरा॥ 
(१४) 
जीवत मुक्त सोइ मुक्‍ता हो । 


जब लग जीवन मुक्‍ता नाहीं, तब लग दुख सुख भुगता हो ॥टेक॥ 


देह संग ना होवे मुक्ता, मुये मुक्ति कहाँ होई हो। 
तीरथवासी होय न मुकता, मुक्ति न धरनी सोई हो॥ 
जीवत भर्म की फाँस न काटी, मुए मुक्ति की आसा हो । 
जल प्यासा जैसे नर कोई, सपने फिरैे पियासा हो॥ 
है अतीत बंधन तें छूटे, जहाँ इच्छा तहाँ जाई हो। 
बिना अतीत सदा बंधन में, कितहूँ जानि न पाई हो॥ 
आवागमन से गये छूटि के, सुमिरि नाम अबिनासी हो । 
कहै कबीर सोई जन गुरु है, काटी भ्रम की फाँसी हो ॥ 
(१५) 
मन न रोँगाये रँगाये जोगी कपड़ा ॥टेक॥ 
आसन मारि मंदिर में बैठे। 
नाम छाड़ि पूजन लागे पथरा ॥१॥ 
कनवाँ फड़ाय जोगी जटवा बढ़ौले । 
दाढ़ी बढ़ाय जोगी होइ गैल बकरा ॥२॥ 
जंगल जाइ जोगी धुनिया रमौले। 
काम जराय जोगी होइ गैले हिजरा ॥३॥ 
मथवा मुड़ाय जोगी कपरा रँगौलै । 
गीता बाँचि के होड़ गैलै लबरा ॥४॥ 
कहहि कबीर सुनो भाई साधो। 
जम दरवजवाँ बाँधल जैबै पकरा ॥५॥ 
(१६) 
प्रेम सखी तुम करो बिचार। बहूरि न आना यहि संसार ॥ 
जो तोहि प्रेम खिलनवाँ चाव । सीस उतारि महल में आव॥ 
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प्रेम खिलनवाँ यही सुभाव | तू चलि आव कि मोहिं बुलाव । 
प्रेम खिलनवाँ यही बिसेख । मैं तोहि देखूँ तू मोहिं देख ॥ 
खेलत प्रेम बहुत पच्चि हारी । जो खेलिहे सो जग से न्यारी ॥ 
कहत कबीरा प्रेम समान। प्रेम समान और नहिं आन॥ 
(१७) 
घूँघट का पट खोल रे, तोको पीव मिलेंगे ॥टेक॥ 
घट-घट में वहि साईं रमता, कटुक बचन मत बोल रे ॥ 
धन जोबन का गर्ब न कीजै, झूठा पँचरँग चोल रे॥ 
सुन्‍्न महल में दियना बारि ले, आसा से मत डोल रे॥ 
जोग जुगत से रंगमहल में, पिय पाये अनमोल रे॥ 
कहै कबीर अनंद भयो है, बाजत अनहद ढोल रे॥ 
(१८ ) 
यह मन जालिम जोर री, बरजे नहिं माने ॥ टेक॥ 
जो कोइ मन को पकरा चाहै, भागत साँकर तोर री ॥ 
सुर नर मुनि सब पचि पचि हारे, हाथ न आबै चोर री ॥ 
जो हंसा सतगुरु कै होई, राखै ममता छोर री॥ 
कहै कबीर सुनो भाई साधो, बच्चो गुरुन की ओट री ॥ 


(१९) 
तनधर सुखिया कोइ न देखा, जो देखा सो दुखिया हो । 
उदय अस्त की बात कहतु हैं, सबका किया बिबेका हो ॥१॥ 
घाटे बाढ़े सब जग दुखिया, क्या गिरही बैरागी हो। 
सुकदेव अचारज दुख के डर से, गर्भ से माया त्यागी हो ॥२॥ 
जोगी दुखिया जंगम दुखिया, तपसी को दुख दूना हो। 
आसा तृस्ना सबको ब्यापै, कोई महल न सूना हो ॥३॥ 
साँच कहां तो कोई न माने, झूठ कहा नहिं जाई हो । 
ब्रह्मा बिस्‍्नु महेसुर दुखिया, जिन यह राह चलाई हो ॥४॥ 
अवधू दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बिपरीती हो। 
कहे कबीर सकल जग दुखिया, संत सुखी मन जीती हो ॥५॥ 
(२० ) 
साधो पाँड़े निपुन कसाई ॥टेक॥ 
बकरी मारि भेड़ि को धाये, दिल में दरद न आई ॥१॥ 
करि अस्नान तिलक दे बैठे, विधि सों देबि पुजाई ॥२॥ 
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आतम मारि पलक में बिनसे, रुधिर की नदी बहाई ॥३॥ 
अति पुनीत ऊँचे कुल कहिये, सभा माहिं अधिकाई ॥४॥ 
इनसे दिच्छा सब कोइक्‍़ माँगे, हँसी आवबेै मोहिं भाई ॥५॥ 
पाप कटन को कथा सुनावैं, करम करावैं नीचा ॥६॥ 
बूड़त दोऊ परस्पर देखे, गहे बाँहि जम खींचा ॥७॥ 
गाय बधे सो तुरुक कहावै, यह क्‍या इनसे छोटे ॥८॥ 
कहैं कबीर सुनो भाई साधो, कलि में बाम्हन खोटे ॥९॥ 
(२१) 
अबधू माया तजी न जाई ॥टेक॥ 
गृह कौ तजि के बस्तर बाँधा, बस्तर तजि के फेरी। 
लरिका तजि के चेला कीन्हा, तहुँ मति माया घेरी ॥ 
जैसे बेल बाग में अरुझी, माहिं रही अरुझाई। 
छोरे से वह छूटे नाहीं, कोटिन करे उपाई ॥ 
काम तलजे तें क्रोध न जाई, क्रोध तजे तें लोभा। 
लोभ तजे हंकार न जाई, मान बड़ाई सोभा॥ 
मन बैरागी माया त्यागी, सब्द में सुरत समाई। 
कहै कबीर सुनो भाइ साधो, यह गम बिरले पाई॥ 
(२२) 
कौनो ठगवा नगरिया लूटल हो ॥टेक॥ 
चंदन काठ कै बनल खटोलना, तापर दुलहिन सूतल हो ॥१॥ 
उठो री सखी मोरी माँग सँवारो, दुलहा मोसे रूसल हो ॥२॥ 
आये जमराज पलँग चढ़ि बैठे, नेनन आँसू टूटल हो ॥३॥ 
चारि जने मिलि खाट उठाइन, चहूँ दिसि धू धू ऊठल हो ॥४॥ 
कहत कबीर सुनो भाइ साधो, जग से नाता छूटल हो ॥५॥ 
(२३) 
सुकिरत करि ले नाम सुमिरि ले, को जाने कल की। 


जगत में खबर नहीं पल की ॥टेक।॥। 


झूठ कपट करि माया जोरिन, बात करें छल की। 
पाप की पोट धरे सिर ऊपर, किस बिधि है हलकी ॥१॥ 
यह मन तो है हस्ती मस्ती, काया मट्टी की। 
साँस साँस में नाम सुमिरि ले, अवधि घटै तन की ॥२॥ 
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काया अंदर हंसा बोले, खुसियाँ कर दिल की। 
जब यह हंसा निकरि जाहिंगे, मट्टी जंगल की ॥३॥ 
काम क्रोध मद लोभ निवारो, याही बात असल की । 
ज्ञान बैराग दया मन राखो, कहै कबीरा दिल की ॥४॥ 
( २४ ) 
मन फूला फूला फिरै जगत में कैसा नाता रे ॥टेक॥ 
माता कहै यह पुत्र हमारा, बहिन कहै बिर मेरा। 
भाई कहै यह भुजा हमारी, नारि कहे नर मेरा ॥१॥ 
पेट पकरि के माता रोवै, बाँहि पकरि के भाई । 
लपटि झपटि के तिरिया रोबै, हंस अकेला जाई ॥२॥ 
जब लग जीबै माता रोवै, बहिन रोबै दस मासा। 
तेरह दिन तक तिरिया रोबै, फेर करै घर बासा ॥३॥ 
चार गजी चरगजी मँँगाया, चढ़ा काठ की घोड़ी । 
चारो कोने आग लगाया, फूँक दियो जस होरी ॥४॥ 
हाड़ जरै जस लाह कड़ी को, केस जरै जस घासा । 
सोना ऐसी काया जरि गड्ड, कोई न आयो पासा ॥५॥ 
घर की तिरिया ढूँढ़न लागी, ढूँढ़ि फिरी चहूँ देसा । 
कहै कबीर सुनो भाइ साधो, छाँड़ो जग की आसा ॥६॥ 
(२५) 
ओढ़ि ले रामनाम चदरिया, रे अभागा मनुवाँ। 
नहिं लागताौ विषय बयरिया, रे अभागा मनुवाँ ॥टेक॥ 
यह मानव तन अनमोल, देखो अंतर का पट खोल । 
लेकर ज्ञान तराजू तोल, रे अभागा मनुवाँ॥ 
यह मानव तन है हीरा, मूरख समझे इसको खीरा। 
हमरा देखि-देखि के होवे पीड़ा, रे अभागा मनुवाँ ॥ 
है रामनाम जग सार, इसके बिना नहीं निस्तार। 
कहता वेद पुराण विचार, रे अभागा मनुवाँ॥ 
पामर काहे करत गुमान, तू तो दो दिन का मेहमान । 
एक दिन जैहौ चदरिया तान, रे अभागा मनुवाँ॥ 
कबिरा कहत पुकार, जागो-जागो सोवनहार। 
अब तो हो गया भिनसार, रे अभागा मनुवाँ॥ 
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(२६) 
अवधू कुदरति की गति न्यारी। 
रंक निवास करे वह राजा, भूपति करे भिखारी ॥१॥ 
ये ते लँवगहि फल नहिं लागै, चंदन फूल न फूले । 
मच्छ शिकारी रमै जंगल में, सिह समुद्रहिं झूले ॥२॥ 
रेडा रूख भया मलयागिर, चहूँ दिसि फूटी बासा। 
तीन लोक ब्रह्माण्ड खण्ड में, देखे अंध तमाशा ॥३॥। 
पंगुल मेरु सुमेरु उलंघे, त्रिभुवन मुक्ता डोलै। 
गूँगा ज्ञान विज्ञान प्रकासी, अनहद वाणी बोलै ॥४॥ 
बाँधि अकाश पताल पठाबै, सेस स्वरग पर राजै। 
कहै “कबीर' राम है राजा, जो कछु करै सो छाजै ॥५॥ 
(२७) 
मेरी सुरत सुहागिनि जाग री ॥टेक॥ 
का तुम सोवत मोह नींद में, उठिके भजनियाँ में लाग री । 


चित से सब्द सुनो सरवन दै, उठत मधुर धुन राग री ॥१॥ 


दोउ कर जोड़ि सीस चरनन दे, भक्ति अचल बर माँग री । 


कहे कबीर सुनो भाइ साधो, जगत पीठ दै भाग री ॥२॥ 


( २८ ) 
अबधू अंध कप अँधियारा ॥टेक।॥। 
या घट भीतर सात समुन्दर, याहि मैं नद्दी नारा ॥१॥ 
या घट भीतर कासी द्वारिका, याहि में ठाकुर द्वारा ॥२॥ 
या घट भीतर चन्द्र सूर है, याहि में नौ लख तारा ॥३॥ 
कहैं कबीर सुनो भाई साधो, याहि में सत करतारा ॥४॥ 
(२९) 
करम गति टारे नाहिं टरी ॥ टेक॥ 
मुनि बसिष्ट से पंडित ज्ञानी, सोध के लगन धरी। 
सीता हरन मरन दसरथ को, बन में बिपति परी ॥१॥ 
कहँ वह फन्द कहाँ वह पारधि, कहाँ वह मिरग चरी । 
सीता को हरि ले गयो रावन, सोने की लंक जरी ॥२॥ 
नीच हाथ हरिचंद बिकाने, बलि पाताल धरी। 
कोटि गाय नित पुन्य करत नृग, गिरगिट जोनि परी ॥३॥ 
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पाण्डव जिनके आपु सारथी, तिन पर बिपति परी । 
दुरजोधन को गर्ब घटायो, जदुकुल नास करी ॥४॥ 
राहु केतु औ भानु चन्द्रमा, बिधि संजोग परी । 
कहत कबीर सुनो भाई साधो, होनी होके रही ॥५॥ 
(३०) 

चल सतगुरु की हाट, ज्ञान बुधि लाइये। 

कीजे साहेब से हेत, परम पद पाइये॥ 

सतगुरु सब कुछ दीन्ह, देत कछ न रहो । 

हमहिं अभागिनि नारि, सुक्ख तज दुख लह्मो ॥ 

गई पिया के महल, पिया सँग ना रची। 

हिरदे कपट रह्मो छाय, मान लज्जा भरी ॥ 

जहवाँ गैल सिलहली, चढ़ों गिरि गिरि पड़ौं । 

उठहूँ सम्हारि सम्हारि, चरन आगे धरों॥ 

जो पिय मिलन की चाह, कौन तेरे लाज है। 

अधर मिलो किन जाय, भला दिन आज है ॥ 

भला बना संजोग, प्रेम का चोलना। 

तन मन अरपौं सीस, साहेब हँस बोलना ॥ 

जो गुरु रूठे होयँ, तो तुरत मनाइये। 

हुड़ये दीन अधीन, चूक बकसाइये ॥ 

जो गुरु होयेँ दयाल, दया दिल हेरिहें। 

कोटि करम कटि जाय॑ँ , पलक छिन फेरिहें ॥ 

कहे कबीर समुझाय, समझ हिरदे धरो। 

जुगन जुगन करो राज, अस दुर्मति परिहरो ॥ 

(३१) 

जनम तेरा बातों ही बीत गयो, तूने कबहूँ न कृष्ण कह्यो ॥ 
पाँच बरस का भोला-भाला, अब तो बीस भयो। 
मकर पचीसी माया कारण, देश विदेश गयो॥ 
तीस बरस की अब मति उपजी, लोभ बढ़े नित नयो । 
माया जोड़ी लाख करोरी, अजहूँ न तृप्त भयो॥ 
बृद्ध भयो तन आलस उपजी, कफ पित नित कंठ रहो । 
सतसंगति कबहूँ नहिें कीनी, बिरथा जनम गयो॥ 
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( ३४) 
मिलि चलु सखिया दिवस भैलै हे रतिया , 
चित भैलै जग से उदास ॥१॥ 
नैहरा में मन नहिं लागै मोरा हो सतगुरु , 
भेजि दिहो डोलिया कहार ॥२॥ 
कौने रंग डोलिया हे, कौने रंग ओहरिया हे , 
कौन रंग लागल कहार ॥३॥ 
लाली रंग डोलिया, सबुज रंग अहोरिया हे , 
लागी गेलै बत्तीसो कहार ॥४॥ 
पाँच ही जे भैया के, एक ही बहिनियाँ हे , 
सेहो चलल ससुराल ॥५॥ 
कहवाँ से जायब, कहवाँ समायब , 
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यह संसार मतलब का लोभी, झूँठा ठाट रच्यो। 
कहत “कबीर' समझ मन मूरख, तू क्‍यों भूल गयो॥ 
(३२) 
$सुरति के डोरिया गगन बिच लागल, लागी गेलै गुरु से सनेह हे । 
$गुरु रंग रसिया मन हरि लेलन्ह, पूर्बिला जनम के सनेह हे ॥ 
4गिरि पर्वत के ऊपर बसथिन हो साहब, वहाँ से समदिया दैलन पठाय हे । 
$अइले समदिया उठि चलु साजन, जहाँ होय छै सत व्यवहार हे ॥ 
$भवजल नदिया अगम बहै धरवा, सूझे न आर पार हे। 
$कैसें के पार उतरबै हो साहब, गुरु बिनु लागै छ अन्हार हे ॥ 
सत्य सुकृत के नैया हो साहब, सुरति करलौं पतवार हे। 
पार उतरि जैबै नैहरा बिसरि जैबै, तजि देबे कुल परिवार हे॥ 
$साहब कबीर मुख मंगल गावल, शब्द परेखु टकसार हे। 
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$आपन-आपन संभर गठरी बाँधो, वहाँ नहिं पैंचा उधार हे ॥ नैहरा से हि 580 कक ॥६॥ 
३ ( ३३ ) 7 
४ ५“ अ 48080: 00 : हकि'/ कौने भैया आगे जैते के अया पाछे जैते ा 
३ पहिला जनम भूत का पैहो, सात जनम पछितैहौ। बने मैया डोलिया के साथ 5 
४ मा निर्गुन भैया आगे जैतै, सर्गुन भैया पाछे जैतै , 
५ दूजा जनम सुवा का पैहौ, बाग बसेरा लेइहौ। हा जया दोलिया थे गे 


टूटे पंख बाज मँडराने, अधफड़ प्रान गँवैहो ॥२॥ 
बाजीगर के बानर होइहौ, लकड़िन नाच नचेहौ। 
ऊँच नीच से हाथ पसारिहौ, माँगे भीख न पैहौ ॥३॥ 
तेली घर के बैला होइहौ, आँखिन ढाँप ढॉपैहौ । 
कोस पचास घरै में चलिहो, बाहर होन न पैहौ ॥४॥ 
पँचवाँ जनम ऊॉँट के पैहौ, बिन तौले बोझ लदैहौ । 
बैठे से तो उठे न पैहो, घुरच घुरच मरि जेहौ ॥५॥ 
धोबी घर के गदहा होइहौ, कटी घास न पैहौ। 


आपन-आपन सम्मर सम्हारि बाँधो हे सखिया , 
वहाँ नहिं पैंचा उधार ॥१०॥ 

अबरि के जाउना बहूरि नहिं आउना , 
फेरु ना मानुष अवतार ॥११॥ 

साहेब कबीर येहो गइलन समदनियाँ हो , 
संतो जन लिहो ना विचार ॥१२॥ 

(३५) 

दृढ़ करु दृढ़ करु दृढ़ करु हो जोगी, दृढ़ करु। 
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लादी लादि आपु चढ़ि बैठे, ले घाटे पहुँचेहौ ॥६॥ 
पंछी माँ तौ कौवा होइहौ, करर करर गुहरैहो । 
उड़ि के जाइ मैला पर बैठौ, गहिरे चोंच लगैहौ ॥७॥ 
सत्तनाम की टेर न करिहो, मन हीं मन पछितैहौ । 
कहै कबीर सुनो भाइ साधो, नरक निसानी पैहौ ॥८॥ 
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सुरतिया के डोरिया दृढ़ करु ॥ 
गगन मँडल में आसन करू हो जोगी, आसन करु। 
हो जोगी त्रिकुटी में, जोगी धरहु धियनमा त्रिव्युटी में ॥ 
बिना मेघ बूँद बरसि गेलै हो जोगी, बरसि गेलै। 
हो जोगी बिनु दियना, जोगी होड़ छे इंजोरवा, बिनु दियना ॥ 
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ब्ु खयोहंग बुर 
५ सब्द सोहंग उलटि के देखो हो जोगी, उलटि के देखो । 5 जबतक चोला भया पुराना, कबतक सियेगा दरजी। 

+| बिरनवाँ बैन | 
४ हो जोगी एक दिनमा, हंसा होइते , एक दिनमा ॥ $ दुख का भंजन कोइ न मिलिया, जो मिलिया सो गरजी ॥ 
है 
५ कहथिन कबीर जुगति करू हो जोगी, जुगति करु। ४ माटी ओढ्न माटी बिछावन, माटी के सिरहौना। 
5५ हो जोगी निसिवासर, जोगी धरहु धियनमा, निसिवासर ॥ $ एक दिन ऐसा होगा रे बन्दे, माटी में मिल जाना ॥ 
2 जह) ४ धन-जौवन के मद में फूला, सिर पर मौत निसानी। 
$ पछिम नगरिया से, उमड़ल नदिया, बरसल बूँद भिंजल मोर अँगिया। ९ एक दिन ऐसा होगा रे मनुआँ, तुम डूबो बिन पानी॥ 
$सखिया हे! सरोवर गेले सुखाय, कमल कुम्हिलाय गेलै हो राम ॥१॥ £ तिरिया तेरी झुरि-झुरि रोई, बिछुड़ गई मेरी जोड़ी। 


$ पाँच सखी मिलि अइली बजरिया, सँगहु के सखी सब भइली बैरिनियाँ। ६ $ दास कबीरा हसकर बोले, जिन जोड़ी तिन तोड़ी॥ 
$सखिया हे! गुरु सौदा करियो न भेल, समय नियरायल हो राम ॥२॥ ४ ४ (३९) 

£ सुतली मैं छेलिया, एक संग सेजिया, आबि गेलै नींद, झपाय गेल अँखिया । ५ढ ( समदन ) बल 

$सखिया हे! सँग ही में पिया मोरा सूतल, मुखहु न बोलै छै हो राम ॥३॥ हाँ रे ! कौन परदेसिया से, का पिरीतिया हे , 
2सरजू नीर बहल एक नदिया, वहवाँ में बैठल पाँचो साधु भडया । के बिछुड़त विलंब नहीं भेल ॥ 
*सखिया हे! बैरिन बैठल घटवार, पार कैसे जायब हो राम ॥४॥ फोड़बै मैं शंख-चूड़िया, फेंकबै गहनमा हे , 


ः ज्तगनियां है शज्ञॉनियाँ धरबै जोगिनियाँ के भेष ॥ 
£ साहेब कबीर येहो गैलन , समुझि-समुझि पग धरु हे सजनियाँ । हो जगा किनारे कदया तो गोलियां है? 
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$सखिया हे! जो नर रहत अचेत, पाछे पछतावत हो राम ॥५॥ 

३ (३७) ताहि चढ़ि श्याम बा बजाय ॥ 
$ ऐसो जनम नहैं पैबे रे मन तू , ऐसो जनम नहिं पैबे रे ॥टेक॥ बसिया सबद पे अवसर न्‍ 
४ सूकर श्वान चराचर पशुआ, जनम जनम दुख पैबे रे। वॉटओ औे लॉग सिंकिया: जेड़ता अमल: है 

५ सूखी तृण आगे धरि देतौ, घास-भुसा नहिं पैबे रे ॥ १ पर ह 


चार पैर दो सिंध गुँगा मुख, कैसे के हरिगुण गैबे रे । ४ ४ टी आज: हहंधन की का 
खैंचि के रास खुँटा में बाँधतौ, पर मुख देखि सिरैबे रे ॥ $ के ह डूबिये को 
२ डूबिये मरब  मँँझधार ॥ 
भारी बोझ तोरा पीठि पर लादतौ, पंथ चलत पछतैबे रे । सतगुरु सत के, नैया निरमावल 
हानि के हूरा कोखा में मारतौ, हँकरि-हुँकरि मरि जैबे रे ॥ चोकि जल उतर बाएं 
धन संपति डाकू ले जैतौ, संत सेवा कब करबे रे। साहब कबीर बेहों, गावल समदनियाँ हे 
कहत कबीर सुनो भाई साधो, चलहि के बेरि पछतैबे रे ॥ जंतों जन लिहों ना विचार ।| 
(३८ ) अबरि के गउना, बहरि नहीं अउना , 
हरि बिन तेरा मेरा रे मनुआँ, अपना कोई नहीं ॥टेक॥ फेरू ना मानुष अवतार ॥ 
जबतक तेल दिये में बाती, जगमग जगमग होई। (४० ) 
जल गया तेल निपट गई जोती, ले चल ले चल होई ॥ मत बाँधो गठरिया अपजस की ॥टेक॥ 
बुलबुल तो बागों में बोलै, सदा न रहती हरियाली। यह संसार बादल की छाया, करो कमाइ भाई हरि रस की ॥१॥ 
मस्त जवानी सदा न रहती, सिर पर मौत निसानी ॥ जोर जवानी ढलक जायगी, बाल अवस्था तेरी दिन दस की ॥२॥ 
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बू 


धर्मदूत जब फाँसी डारे, खबर लेवे तेरे नस नस की ॥३॥ 
कहत कबीर सुनो भाई साधो, जब तेरे बात नहीं बस की ॥४॥ 
(४१) 

हमरे सत्तनाम धन खेती ॥टेक॥ 
मन के बैल सुरत हरवाहा, जब चाहे तब जोती ॥१॥ 
सत्तनाम का बीज बोवाया, उपजै हीरा मोती ॥२॥ 
उन खेतन में नफा बहुत है, संतन लूटा सेंती ॥३॥ 
कहै कबीर सुनो भाई साधो, उलटि पलटि नर जोती ॥४॥ 
(४२ ) 
सूतल रहलुँ मैं नींद भरि हो, गुरु दिहले जगाइ ॥टेक॥ 
चरन कॉवल के अंजन हो, नेना लेलु लगाइ। 
जासे निंदिया न आबै हो, नहिं तन अलसाइ ॥१५॥ 
गुरु के वचन निज सागर हो, चलु चलिहो नहाइ । 
जनम जनम के पपवा हो, छिन में डारब धुवाड़ ॥२॥ 
वहि तन के जग दीप कियो, स्त्र॒त बतिया लगाइ | 
पाँच तत्त के तेल चुआये, ब्रह्म अग्नि जगाइ ॥३॥ 
सुमति गहनवाँ पहिरलों हो, कुमति दिहलौं उतार । 
निर्गुण मँगिया सँवरलौं हो, निर्भय सेंदुर लाइ ॥४॥ 
प्रेम पियाला पियाइ के हो, गुरु दियो बौराइ। 
बिरह अगिन तन तलफे हो, जिय कछु न सुहाइ ॥५॥ 
ऊँच अटरिया चढ़ि बैठलुँ हो, जहँ काल न खाइ । 
कहै कबीर बिचारि के हो, जम देखि डेराइ ॥६॥ 
(४३ ) 
करो जतन सखी साईं मिलन की ॥टेक॥ 
गुड़िया गुड़वा सूप सुपलिया, तजि दे बुधि लरिकैयाँ खेलन की ॥ 
देवता पित्तर भुट्याँ भवानी, यह मारग चौरासी चलन की ॥ 
ऊँचा महल अजब रँँग बँगला, साईं की सेज वहाँ लगी फुलन की ॥ 
तन मन धन सब अर्पन कर वहँ, सुरत सम्हार पड़ पैयाँ सजन की ॥ 
कहै कबीर निर्भय होय हंसा, कुंजी बता द्यों ताला खुलन की ॥ 
( ४४ ) 
मन लागो मेरो यार फकीरी में ॥ टेक।॥ 
जो सुख पावो नाम-भजन में, सो सुख नाहिं अमीरी में ॥१॥ 
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भला बुरा सबको सुन लीजै, कर गुजरान गरीबी में ॥२॥ 
प्रेम नगर में रहनि हमारी, भलि बनि आई सबूरी में ॥३॥ 
हाथ में कूँड़ी बगल में सोंटा, चारो दिसा जगीरी में ॥४॥ 
आखिर यह तन खाक मिलैगा, कहा फिरत मगरूरी में ॥५॥ 
कहै कबीर सुनो भाई साधो , साहेब मिले सबूरी में ॥६॥ 
(४५ ) 
साधो भाई जीवत ही करो आसा ॥टेक।॥। 
जीवत समुझे जीवत बूझै, जीवत मुक्ति निवासा। 
जियत करम की फाँस न काटी, मुए मुक्ति की आसा ॥ 
तन छूटे जिव मिलन कहतु है, सो सब झूठी आसा। 
अबहूँ मिला सो तबहूँ मिलैगा, नहिं तो जमपुर वासा ॥ 
दूर दूर ढूँढ़े मन लोभी, मिटे न गर्भ तरासा। 
साध सन्त की करै न बँदगी, कटे करम की फाँसा ॥ 
सत्त गहै सतगुरु को चीन्‍्हे, सत्तनाम बिस्वासा। 


कहै कबीर साधन हितकारी, हम साधन के दासा॥ 


(४६ ) 
मोरे जियरा बड़ा अँदेसवा, मुसाफिर जैहौ कौनी ओर ॥टेक॥ 
मोह का सहर कहर नर नारी, दुइड फाटक घनघोर । 
कुमती नायक फाटक रोके, परिहों कठिन झिंझोर ॥१॥ 
संसय नदी अगाड़ी बहती, बिषम धार जल जोर। 
क्या मनुवाँ तुम गाफिल सोवौ, इहवाँ मोर न तोर ॥२॥ 
निसिदिन प्रीति करो साहेब से, नाहिन कठिन कठोर । 
काम दिवाना क्रोध है राजा, बसें पच्चीसो चोर ॥३॥ 
सत्त पुरुष इक बसें पछिम दिसि, तासों करो निहोर । 
आवै दरद राह तोहि लावै, तब पैहो निज ओर ॥४॥ 
उलटि पाछिलो पैंडो पकड़ो, पसरा मना बटोर। 
कहे कबीर सुनो भाइ साधो, तब पैहो निज ठौर ॥५॥ 
( ४७ ) 
फुल एक फुललै बलमा के देशवा, सतगुरुँ दिहल लखाय हे । 
सूरत सनेहिया से सबद परेखल, मन भेलै परम हुलास हे ॥ 
सुष्मना घाट के साँकरी बटिया हे, हम धनि अलप वयस हे । 
अन्द्र बदन मोर अंगिया पसीज गैलै, नेना से ढरि परै लोर हे ॥ 
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एक दिन मन मोरा उलटि समाओल, देखलोौं बलमुवा के देश हे । तज अभिमान मोह माया, फुनि भजन राम चितु लावो। 
झिलमिल ज्योति झलामल झलके, मन भैले परम हुलास हे ॥ “नानक' कहत मुकति पंथ यह, गुरमुख हो तुम पावो॥ 
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साहब कबीर येहो मंगल गावल, सब्द परेखु टकसार हे। (५१) 
आपन-आपन सखि साँवर बाँधो, वहाँ नहीं पैंचा उधार हे ॥ जगत में झूठी देखी प्रीत । 


२. गुरु नानक साहब अपने ही सुख सो सब लागे, क्‍या दारा कया मीत॥ 
(४८ ) 5 मेरो मेरो सभे कहत हैं, हित सों बाँधो चीत। 
काहे रे वन खोजन जाई। रे ४ अंत काल संगी नहिं कोउ, यह अचरज है रीत॥ 
सरब निवासी सदा अलेपा, तोही संग समाई ॥रहाउ॥ रे मन मूरख अजहू नहीं समुझत, सिख दे हारुओ नीत। 
पुहप मधि ज्यों बास वसत है, मुकुर माहिं जैसे छाई ॥१॥ “नानक' भवजल पार परै, जो गावै प्रभु के गीत ॥ 
तैसे ही हरि बसे निरंतरि, घट ही खोजो भाई ॥२॥ (५२) 
बाहर भीतर एके जानौ, इहू्‌ गुरु ज्ञान बताई॥३॥ तूँ सुमिरन करि ले मेरे मना, तेरी बीती जात उमर गुरुनाम बिना ॥ 
जन नानक बिनु आपा 5 | हा न भ्रम की काई ॥४॥ पंछी पंख बिनु हस्ती दंत बिनु, नारी तो देखो भला पुरुष बिना । 
४९ 
जोगु न खिंथा जोग न डंडै, जोगु न भसम चड़ाईड॥ वेश्या को पुत्र पिता बिनु हीना, वैसे ही प्राणी गुरुनाम बिना ॥ 
जोग न मुंदी मूंडि मूंडाइअ, जोग न सिंजी वाईओ। देह 32 बिनु रैन चंद्र बिनु, धरती देखो भला मेह बिना। 
अंजन माहि निरंजनि रहीऔ, जोग जुगति इब पाई ॥१॥ जैसे पंडित वेद बिहना, वैसे प्राणी गुरुनाम बिना॥ 
गली जोगु न होई ः जज जम कूप नीर बिनु थेनु क्षीर बिनु, मंदिर देखो भला दीप बिना । 
ग गन ॥ / ) 
एक द्विसटि करि समसरि जाणै, जोगी कहीओऔ सोई ॥१॥ जैसे तरुवर फल बिनु हीना, वैसे प्राणी गुरुनाम बिना॥ 
जोग न बाहरि मड़ी मसाणी, जोग न ताड़ी लाईओ। * . काम क्रोध मद लोभ निवारो, छोड़ो विरोध तू संत जना। 
जोगु न देसि दिसंतरि भविओ, जोग न तीरथि नाईओ ॥ ४ ४ कह “ानक' सुनो भगवन्ता, या जग में कोई नहीं अपना ॥ 
अंजन माहि निरंजनि रहीओ, जोग जुगति इब पाईओ ॥२॥ $ ३. गोस्वामी तुलसीदास 
सतिगुरु भेटै ता सहसा तूटै, धावतु वरजि रहाईओ। (५३ ) 
निझरु हि आर 800 वि 5 ! अब लॉ नसानी, अब न नसैहां। 
अबकी सके 0३४: मम रहीओऔ 606 20 पद 0 जीव जु रामकृपा भव निसा सिरानी, जागे फिर न डसेहौं॥ 
गान गवतिया थी! ला जाग कमा पायो नाम चारू चिंतामनि, उर करतें न खसैहों। 


बाजे बाझहु सिंजी बाजे, तउ निरभउ पदु पाईओऔ॥ कंचनहिं कसैहां 
अंजन माहि निरंजनि रहीऔ, जोग जुगति इब पाईओ ॥४॥ श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचनहिं ली 
७७) पर वस जानि हंसस्‍्यो इन इन्द्रिन, निज बस है न हँसेहों । 
साधो गोविंद के गुण गावो। मन-मधुपहिं प्रन करि तुलसी, रघुपति-पद-कमल बसेहों ॥ 
मानुष जनम अमोलक पाया, बिरथा काहि गँवावो॥ (५४) 
पतित पुनीत दीन बांधव हरि, सरन ताहि तुम आवो। मन पछितैहें अवसर बीते। 
गज को त्रास मिटि जिहि, सुमिरत तुम काहे बिसरावो ॥ दुर्लभ देह पाइ हरिपद भजु, करम वचन अरू हीते ॥१॥ 
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सहसबाहु दसबदन आदि नृप, बचे न काल बली ते। 
हम हम करि धन-धाम सँवारे, अंत चले उठि रीते ॥२॥ 
सुत-बनितादि जानि स्वारथरत, ना करु नेह सबही ते । 
अंतहु तोहि तजैंगे पामर, तू न तजै अबही ते ॥३॥ 
अब नाथहिं अनुरागु जागु जड़, त्यागु दुरासा जी ते। 
बुझे न काम अगिनि तुलसी कहूँ, विषय भोग बहु घी ते ॥४॥ 
(५५) 
लाभ कहा मानुष-तनु पाये । 
काय बचन मन सपनेहु कबहुँक, घटत न काज पराये ॥ 
जो सुख सुरपुर नरक गेह बन, आवत बिनहि बुलाये। 
तेहि सुख कहँ बहु जतन करत मन, समुझत नहिं समुझाये ॥ 
पर दारा परद्रोह मोह बस, किये मूढ़ मन भाये। 
गरभबास दुख रासि जातना, तीज बिपति बिसराये ॥ 
भय निद्रा मैथुन अहार, सबके समान जग जाये। 
सुर दुरलभ तनु धरि न भजे हरि, मद अभिमान गँवाये ॥ 
गई न निज पर बुद्धि सुद्ध है, रहे न राम-लय लाये। 
तुलसिदास यह अवसर बीते, का पुनि के पछिताये ॥ 
(५६) 
ऐसी मूढ़ता या मन की । 


परिहरि राम भगति सुर-सरिता, आस करत ओस कन की ॥ १॥ 


धूप समूह निरखि चातक ज्यों, तृषित जानि मति घन की । 


नहिं तहँ सीतलता न वारि पुनि, हानि होत लोचन की ॥ २॥ 


ज्यों गच काँच विलोकि स्पेन जड़, छाँह आपने तन की । 


दूटत अति आतुर आहार बस, छत बिसारि आनन की ॥ ३॥ 


कहाँ लौं कहौं कुचाल कृपानिधि, जानत हौं गति जन की । 


तुलसिदास प्रभु हरहु दुसह दुख, करहु लाज निजपन की ॥ ४॥ 


(५७) 
रघुबर तुमको मेरी लाज। 
सदा-सदा मैं शरण तिहारी, तुम हो गरीब निवाज ॥१॥ 
पतित उधारन बिरद तिहारो, स्त्रवणन सुनी अवाज। 
हों तो पतित पुरातन कहिये, पार उतारो जहाज ॥२॥ 
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अघ-खण्डन दुख भंजन जन के, यहि तिहारो काज। 
“तुलसिदास' पर किरपा कीजै, भक्ति दान देहु आज ॥३॥ 
(५८ ) 
जाके प्रिय न राम बैदेही । 
तजिये ताहि कोटि बैरी सम, जद्यपि परम सनेही ॥१॥ 
तज्यो पिता प्रह्माद, विभीषण बंधु, भरत महतारी । 
बलि गुरु तज्यो, कंत ब्रज बनितनि, भये मुद मंगलकारी ॥२॥ 
नाते नेह राम के मनियत सुहद सुसेव्य जहाँ लौं। 
अंजन कहा आँख जेहि फूटै, बहुतक कहों कहाँ लौं ॥३॥ 
तुलसी सो सब भाँति परमहित, पूज्य प्रानते प्यारो। 
जासों होय सनेह रामपद, एतो मतो हमारी ॥४॥ 
(५९) 
सुमिरन करले मन राम नाम, दिन नीके बीते जाते हैं ॥ टेक॥ 
बड़े भाग नर देही पाई, तापर भी नहीं करत कमाई । 
जब माँगेगा लेखा साईं, फिर पाछे पछताते हैं ॥ १॥ 
भाई बंधु कुट॒ुम्ब परिवारा, तुम किसके और कौन तुम्हारा । 
किसके बल हरिनाम बिसारा, सब देखन ही के नाते हैं ॥ २॥ 
जब से लगी ये विषय बतासा, मूरख बाँधी झूठी आसा। 
समझावत जग तुलसीदासा, गये साँस नहीं आते हैं ॥ ३॥ 
(६०) 
रघुपति भगति करत कठिनाई । 
कहत सुगम करनी अपार, जानइ सो जेहि बनि आई ॥१५॥ 
जो जेहि कला कुसल ता कहँ, सो सुलभ सदा सुखकारी । 
सफरी सनमुख जल प्रवाह, सुरसरी बह गज भारी ॥२॥ 
ज्यों सर्करा मिलइ सिकता महँ, बल तें नहिं बिलगावै। 
अति रसज्ञ सूछम पिपीलिका, बिनु प्रयास ही पाबै ॥३॥ 
सकल दूस्य निज उदर मेलि, सोवइ निद्रा तजि जोगी । 
सोइ हरि-पद अनुभवडइ परम सुख, अतिसय द्वैत वियोगी ॥४॥ 
सोक मोह भय हरष दिवस निसि, देस काल तह नाहीं । 
तुलसिदास एहि दसा हीन, संसय निर्मूल न जाहीं ॥५॥ 
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(६१) 
माधव असि तुम्हारि यह माया। 
करि उपाय पच्चि मरिय तरिय नहिं, जब लगि करहु न दाया ॥१॥ 
सुनिय गुनिय समुझिय समझाइय, दशा हृदय नहिं आवै। 
जेहि अनुभव बिनु मोह जनित भव, दारुण विपति सतावबै ॥२॥ 
ब्रह्म पियूष मधुर शीतल, जो पै मन सो रस पावै। मिथ्यावाद उपाधि रहित है, विमल-विमल जस गावत। 
तो कत मृगजल रूप विषय कारण निसि बासर धावै ॥३॥ $ बन्धन कठिन कर्म जो पहिले, सोऊ काटि बहावत॥ 
जेहि के भवन विमल चिंतामनि, सो कत काँच बटोरै। ४ $ संगति रहै साधु की अनुदिन, भव दुख दूरि नसावत। 
सपने परबस परइ जागि, देखत केहि जाइ निहोरै ॥३॥ $ “सूरदास' या जनम-मरण तें, तुरत परम गति पावत॥ 
ज्ञान भगति साधन अनेक सब, सत्य झूठ कछु नाहीं । (चर गा ) 
तुलसिदास हरि कृपा मिट॒ह् भ्रम, यह भरोस मन माहीं ॥४॥ जा दिन मन पंछों उोड़े जोहें। 


हज ता दिन तेरे तन तररुवर के, सबै पात झड़ि जैहैं ॥टेक॥ 


एहि तें मैं हरि ज्ञान गँवायो । खहहं 
परिहरि हृदय-कमल रघुनाथहि, बाहर फिरत विकल भय धायो ॥१॥ या देही का गर्व न करिये, स्थार काग गिथ रे 
तीन नाम तन विष्ठा कृम होय, नातर खाक उड़इहैं ॥ 


ज्यों कुरंग निज अंग रुचिर मद, अति मतिहीन मरम नहिं पायो । कहा लह गत कहा लह शा, के गो ख दिख 
खोजत गिरि तरु लता भूमि बिल, परम सुगन्ध कहाँ तें आयो ॥२॥ सौों हों ! घिनइहैं 
ज्यों सर विमल वारि परिपूरन, ऊपर कछु सेवार तृन छायो। जिन लोगन सों नेह करत हौं, सो तोहि देखि घिनहहैं ॥ 
जारत हियो ताहि तजिहौं सठ, चाहत यहि विधि तृषा बुझायो ॥३॥ जिन रे, को बहु विधि पाल्यो, देवी देव मनहहैं | 
तेहि ले बाँस दियो खोपड़ी में, शीश फाड़ि बिखरइहैं ॥ 


(६४) 
जा दिन सन्त पाहुने आवत। 
तीरथ कोटि अन्हान करे फल, दरसन ते ही पावत॥ 
नेह नयो दिन-दिन प्रति उनको, चरण कमल चित लावत । 
मन वच कर्म और नहिं जानत, सुमिरत औ सुमिरावत ॥ 
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व्यापित त्रिविध ताप तन दारुन, तापर दुसह दरिद्र सतायो। ५ खद 

अपने धाम नाम सुरतरु तजि, विषय बबूर बाग मन लायो ॥४॥ # $ घर के कहत खबेरे काढ़ो, भूत होय घर खटहैं। 
तुम्ह सम ज्ञान निधान मोहि सम, मूढ़ न आन पुरानन्हि गायो। . £ $ अजहूँ मूढ़ करो सत संगत, संतन में कछु पहहें॥ 
तुलसिदास प्रभु यह विचारि जिय, कीजै नाथ उचित मन भायो ॥५॥ $ नर वपु धर जो जन नहिं गुरु के, जम के मारग जहूहें । 


“सूरदास' भगवन्त भजन बिन, वृथा सो जनम गँवहहैं ॥ 
(६६) 
भजन बिनु बैल बिराने ह्वेहौ । 
पाऊँ चारि, सिर सींग, गूँग मुख, तब कैसे गुन गैहौं ॥ 
चारि पहर दिन चरत फिरत बन, तऊ न पेट अधघेैहों। 
टूटे कंध अरु फुटि नाकनि, कौ लौं धौं भुस खैहौ ॥ 
लादत जोतत लक्ुट बाधिहैं, तब कहाँ मूड़ दुरैहौ। 
सीत-घाम घन बिपति बहुत विधि, भार तरे मरि जैहौ ॥ 
हरि संतन को कहो न मानत, कियो आपनो पैहौ। 
अबकी बेर मोहि पार उतारो, नहिं प्रण जात टरो॥ सूरदास भगवंत भजन बिनु, मिथ्या जनम गवैहौ॥ 
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३. संत सूरदास 
(६३) 
प्रभु | मेरे अवगुन चित न धरो। 
समदरसी प्रभु नाम तिहारो, चाहे तो पार करो॥ 
इक लोहा पूजा में राखत, इक घर बधिक परो। 
यह दुविधा पारस नहिं जानत, कंचन करत खरो॥ 
एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो। 
जब मिलिके दोउ एक बरन भए, सुरसरि नाम परो॥ 
एक जीव इक ब्रह्म कहावत, 'सूर' स्यथाम झगरो। 


७००७ ८५ «९ ०७ ५९७ ८७ «८५ «७ ०७ ५९ ८९७ «५ «७ ०० ५०७ ८७ «९ «७ ०७ ८९७७ ०९७ ८९ «५ «५ «९७ ०७ ०७ ८७ ८७ «९७ ०७ ०७ ५०७ ८७ «९७ ०७ ०७ ५९७ ८७ ८७ ०७ ०७ ८७ ८९७ ०७ ०७ ०७ ७ ८७ ०७ ०७ ०७ ८७ ८७ «९७ ०७ ०७ ०९७ ०९७ ८९ «५ «५ «७ «७ ०७ ८७ «८५ «७ «७ ००७ ८७ «८७ «७ «७ ००७ ०७ «८७ «७ «७ ०७ ८७ «७ «५ «०९ 
«० «ै «० «ै० «० «० «० «९ «० «० «० «० «० «० «० «० «० «९ «० «० «० «० «० «० «० «९ «० «० «० «० «० «० «० ८० «० «० «० «० ८० «८० «० «० «० ८० «० «० «० «० ८० «० «० «० «० «० «० «० «० «० «० «० «९ «६ «९ <० <० ८० «८० «० «० «० «० ८० «० «० «० «० ८० «९ «० <० <० ८० «० «० <० 


दुन्दुनदुन्दुसदुन!ुन भू दुनदुनदु० 4० द०<+ 4० 4० 4० <० <+ 4० <+ 4० <० <+ 4० <० <+ <० <० 4० <० <+ 4० 4 < 


दुल्दुतदुन्दुनदुरदुनभुरदुन दर दुर दब भुरदुर दब 4० 4३ 4० 4०२ 4० 4० <4+ <० <+ <+ <० 4० 4० <० <+ 4९ <+ <*+ <* 


५९ 


]6 
#£ संतमत-भजनावली सार #£ 


(६७) 
मो सम कौन कुटिल खल कामी। 
तुम सों कहाँ छिपी करुणामय, सबके अन्तरजामी ॥ 
जिन तनु दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमकहरामी । 
भरि भरि उदर विषय को धायो, जैसे सूकर-ग्रामी ॥ 
सुनि सतसंग होत जिय आलस, विषयिनि संग बिसरामी । 
हरिजन छाँड़ि हरी बिमुखन की, निसिदिन करत गुलामी ॥ 
पापी कौन बड़ो जग मोते, सब पतितन में नामी। 
“सूर' पतित को ठौर कहाँ है, तुम बिनु श्रीपति स्वामी ॥ 
(६८ ) 
सब दिन होत न एक समान ॥टेक॥। 
एक दिन राजा हरिश्चन्द्र गृह, सम्पति मेरु समान । 
एक दिन जाय श्वपच गृह सेवत, अम्बर हरत मसान ॥१॥ 
एक दिन दूलह बनत बराती, चहूँ दिसि गढ़त निसान । 
एक दिन डेरा होत जंगल में, कर सूँघे पगतान ॥२॥ 
एक दिन सीता रुदन करत है, महा विपिन उद्यान । 
एक दिन रामचन्द्र मिलि दोऊ, बिचरत पुष्प विमान ॥३॥ 
एक दिन राजा राज युधिष्ठिर, अनुचर श्री भगवान । 
एक दिन द्रौपदि नगन होत है, चीर दुसासन तान ॥४॥ 
प्रगटत है पूरब की करनी, तज मन सोच अजान | 
सूरदास गुन कहाँ लगि बरनौं, बिधि के अंक प्रमान ॥५॥ 
(६९) 
गुरु बिनु ऐसी कौन करै। 
माला तिलक मनोहर बाना, लै सिर छत्र धरै॥ 
भव सागर से बूड़त राखै, दीपक हाथ धरै। 
सूर स्याम गुरु ऐसो समरथ, छिन में ले उधरै॥ 
४. संत दादू दयाल 
(७० ) 
मेरे तुमहीं राखनहार, दूजा को नहीं। 
ये चंचल चहूँ दिसि जाय, काल तहीं-तहीं ॥ 
मैं बहुतक किये उपाय, निहचल ना रहै। 
जहाँ बरजों तहाँ जाय, मद मातौ रहे ॥ 
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जहाँ बरजों तहँ जाय, तुम थें ना डरै। 
तासों कहा बसाइ, भावेै त्यों करै॥ 
सकल पुकारै साध, और मैं केता कह्मया। 
गुर अंकुस माने नाहिं, निरभै हे रह्मा॥ 
तुम बिन और न कोड़, जो इस मन को गहै । 
अब राखो राखनहार, *दादू' तो रहे॥ 
(७१) 
दादू जाने न कोई, संतन की गति गोई ॥टेक॥ 
अविगत अंत अंत अंतर पट, अगम अगाध अगोई । 
सुन्नी सुन्न सुन्न के पारा, अगुन सगुन नहिं दोई ॥१॥ 
अंड न पिंड खंड ब्रह्मण्डा, सूरत सिंध समोई । 
निराकार आकार न जोती, पूरन ब्रह्म न होई ॥२॥ 
इनके पार सार सोइ पडहें, मन तन गति पति खोई । 
“दादू' दीन लीन चरनन चित, मैं उनकी सरनोई ॥३॥ 
५. संत पलदू साहब 
(७२ ) 
चोला भया पुराना, आज फटै की काल॥ 
आज फटै की काल, तेहु पै है ललचाना। 
तीनो पन गये बीत, भजन का मरम न जाना ॥ 
नख सिख भये सफेद, तेहू पर नाहीं चेते। 
जोरि जोरि धन धरे, गला औरन का रेतै॥ 
अब का करिहों यार, काल ने किया तगादा। 
चले न एकौ जोर, आय जब पहुँचा वादा॥ 
पलटू तेहु पै लेत है, माया मोह जंजाल। 
चोला भया पुराना, आज फटे की काल॥ 
(७३) 
नहीं मुख राम गाओगे। आगे दुख बड़ा पाओगे ॥१॥ 
राम बिन कौन तारेगा । पकड़ जमदूत मारेगा ॥२॥ 
कबीौं सत्संग ना कीन्हा । भूखे को नाहिं कुछ दीन्हा ॥३॥ 
माया औ मोह में झूले । कुटुम परिवार लखि फूले ॥४॥ 
पुछे धर्ममाज जब भाई । वचन मुख नाहिं कहि आई ॥५॥ 
पलटूदास लखि रोया । सुधर तन पाय के खोया ॥६॥ 
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( ७४ ) 
धन जननी जिन जाया है, सुत संत सखी री॥ 
तन मन धन उनपै लै दीजै, सत्तनाम जिन पाया है ॥ 
माया जाके निकट न आवै, तिरगुन दूर बहाया है॥ 
कंचन काँच और शत्रु मित्र को, भेद नहीं बिलगाया है ॥ 
सहज समाधि अखण्डित जाकी, जग मिथ्या ठहराया है॥ 
पलदटूदास सोई सुतवंती, संत को गोद खेलाया है॥ 

(७५ ) 
पानी बीच बतासा साधो, तन का यही तमासा है॥ 
मुट्ठी बाँधे आया बंदा, हाथ पसारे जाता है। 
ना कछु लाया न ले जायेगा, नाहक क्‍यों पछिताता है ॥ 
जोरू कौन खसम है किसका, कैसा तेरा नाता है। 
पड़ा बेहोस होस कर बनन्‍्दे, बिषय लहर में माता है ॥ 
ज्यों-ज्यों बन्दे तेरी पलक परत है, त्यों-त्यों दिन नगिचाता है । 
नेकी बदी तेरे संग चलेगी, और सब झूठी बाता है॥ 
प्राण तुम्हारे पाहुन बंदे, क्‍यों रिस किये कुँहाता है। 
“पलदूदास' बंदगी चूके, बंदा ठोकर खाता है॥ 

(७६ ) 


कौन करे बनियाई अब मोरे कौन करे बनियाई ॥ टेक॥ 


त्रिकुटी में है भरती मेरी, सुखमन में है गादी। 
दसवें द्वार कोठी मेरी, बैठा पुरुष अनादी॥ 
इंगला पिंगला पलरा दूनौ, लागि सुरत की जोती। 
सत शब्द की डांडी पकरौं, तौलौं भरि-भरि मोती ॥ 
चाँद सुरज दोउ करें रखवारी, लागी सत्त की ढेरी। 
तुरिया चढ़िके बेचन लागा, ऐसी साहिबी मेरी॥ 
सतगुरु साहिब किया सिपारस, मिली राम-मोदियाई । 
पलटू के घर नौबति बाजै, निति उठि होति सवाई ॥ 
६. संत रैदास 
(७७) 


अब कैसे छूटे नाम रट लागी ॥ 


प्रभुजी तुम चन्दन हम पानी | जाकी अँग अँग बास समानी ॥ 
प्रभुजी तुमघन बन हम मोरा। जैसे चितवत चंद चकोरा॥ 
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प्रभुजी तुम दीपक हम बाती | जा की जोति बरै दिन राती ॥ 
प्रभुजी तुम मोती हम धागा। जैसे सोनहिं मिलत सुहागा ॥ 
प्रभुजी तुम स्वामी हम दासा। ऐसी भक्ति करे '“रैदासा'॥ 
( ७८ ) 
राम मैं पूजा कहाँ चढ़ाऊँ ? फल अरु फूल अनूप न पाऊँ ॥टेक॥ 
थन तर दूध सो बछरू जुठारी । पुहुप भँवर जल मीन बिगारी ॥१॥ 
चंदन तरू बेधियो भुजंगा ।विष अमृत दोऊ इक संगा ॥२॥ 
मन ही पूजा मन ही धूप | मन ही सेऊँ सहज सरूप ॥३॥ 
पूजा अरचा न जानूँ तेरी । कह 'रैदास' कवन गति मेरी ॥२॥ 
७. संत चरणदास 
(७९ ) 
मनुवाँ राम के व्यापारी । 
अबकी खेप भक्ति की लादी, बनिज कियो तैं भारी ॥१॥ 
पाँचो चोर सदा मग रोकत, इन सूँ कर छुटकारी । 
सतगुरु नायक के संग मिलि चल, लूट सके नहिं धारी ॥२॥ 
दो ठग मारग माँहि मिलेंगे, एक कनक एक नारी। 
सावधान हो पेंच न खैयो, रहियो आप सँभारी ॥३॥ 
हरि के नगर में जा पहुँचोगे, पैहो लाभ अपारी । 
“चरणदास' तो कूँ समझावें, रे मन बारम्बारी ॥४॥ 
(८०) 
अपना हरि बिन और न कोई । 
मातु पिता सुत बंधु कुटंब, सब स्वारथ के होई॥ 
या काया कूँ भोग बहुत दे, मरदन करि करि धोई। 
सो भी छूटत नेक तनिक-सी, संग न चाली वोई॥ 
घर की नारी बहुत ही प्यारी, तिन में नाही दोई। 
जीवत कहती साथ चलूँगी, डरपन लागी सोई॥ 
जो कहिये यह द्रव्य आपनो, जिन उज्ज्वल मति खोई । 
आवत कष्ट रखत रखवारी, चलत प्राण ले जोई ॥ 
या जग में कोई हित न दीखे, मैं समझाऊँ तोई। 
चरणदास शुकदेव कहे यों, सुनि लीजै नर लोई॥ 
(८१) 
मन परदेशी रे | ये नहिं अपना देश । 
सत्य की कहना सत्य पर रहना, जो कोई कहे उसी की सहना ॥ 
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झऔौद्मागर सब सूख गयो है, फिकर नहीं मोहि तरनन की । 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आस वही गुरु सरनन की॥ 
(८५) 
करम गति टारै नाहिं टरे॥ 
सुतबादी हरिचंद से राजा, नीच घर नीर भरे। 
पाँच पाण्डु अरु कुंती द्रोपदी, हाड़ हिमालै गरे ॥ 
जग्य कियो बली लेण इंद्रासन, सो पाताल धरे। 
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, बिख से अमृत करे ॥ 
७. धनी धर्मदासजी 
(८६) 
साहेब चितवो हमरी ओर। 
हम चितवें तुम चितवो नाहीं, तुम्हरो हृदय कठोर ॥१॥ 
औरन को तो और भरोसो, हमैं भरोसो तोर ॥२॥ 
सुखमनि सेज बिछाओं गगन में , नित उठि करौं निहोर ॥३॥ 
“धरमदास' बिनवें कर जोरी, साहेब कबीर बन्दी छोर ॥४॥ 
(८७) 
| 283 सतगुरु अमरपुर नगरिया, हमरा कब ले जैभो ना ॥टेक॥ 
आनंद रूप स्वरूप मई है, लिप्त नहीं संसार। अमरपुर नगरिया के, कठिन छै डगरिया से, पाँच पच्नीसवो ना , 
चरनदास गुरु सहजो केरो, नमो नमो बारंबार ॥ ; ४$ चोरवा बैठल छै किनरवा से, पाँच पचीसवो ना॥१॥ 
की चला ४ ) ३ £ गंगा बहिये गेलै, बहि गेलै जमुना से, आठो पहरवा ना , 
# घट में $ कि उठलेै प्रेम के लहरिया से, आठो पहरवा ना ॥२॥ 
राख क 3 अकाऔीजक3800 ४0 १3303 4405 । पाँच रंग डोलिया से, पाँच रंग ओहरिया से, ईंगला पिंगला ना , 
जताध / सुखमन लागल केवड़िया से, ईगला पिंगला ना ॥३॥ 
सत संतोष गहे दृढ़ सेती, दुर्जन मारि भजावौ॥ शमी आजाहब शाह देसवाः से चरतियाँ बरिक ता 


सील छिमा धीरज कूँ धारो, अनहद बंब बजावौ। धरमहिं चरनियाँ 
पाप बनिया रहन न दीजै, धरम बजार लगावौ॥ धरमहिं दास गुरु से कैलन अरजिया से, चरनियाँ छू के ना ॥४॥ 
८. संत सुन्दरदास 


सुबस बास जब होवै नगरी, बैरी रहै न कोई। 
चरनदास गुरु अमल बतायौ, सहजो सँभालो सोई ॥ (८८) 
गोविन्द के किये जीव, जात है रसातल को । 


६. परम भक्तिन मीराबाई 
(८४) गुरु उपदेश सो तो, छूटे यम फन्द तेैं॥ 
मोहि लागी लगन गुरु-चरणन की । गोविन्द के किये जीव, वश परे कर्मन के । 
गुरु के निवारे सूँ, फिरत है स्वछंद तें॥ 


९१ ९१९१ ५ 


सतगुरु शब्द सत्यकर मानो, जगत जाल झूठा कर जानो । 
तत्त्वमसि का रूप पिछानो, कट गया कर्म कलेश॥ 
जो आया सो रहन न पाया, अरब-खरब थी जिनकी माया। 
राजा रंक काल ने खाया, ध्यान लगाकर देख॥ 
जो देखे सोई रूप हमारा, नहीं कोई है हमसे नन्‍्यारा। 
न कोई मित्र शत्रु हमारा, मिट गए राग द्वेष॥ 
सोइ सुकदेव नाम विराजै, “चरणदास' चरणों में साजे। 
गुरु का भजन कभी ना भूलो, यही सत्य उपदेश ॥ 
८. परम भक्तिन सहजोबाई 
(८२) 

हमारे गुरु पूरन दातार। 

अभय दान दीनन को दीन्हें, कीन्हें भव जल पार॥ 
जनम जनम के बंधन काटे, यम के बंध निवार। 
रंकहूँ ते सो राजा कीनहें, हरि धन दियो अपार॥ 
देवें ज्ञान पुनि भक्ति देवैं, योग बतावनिहार। 
तन-मन-वचनन सकल सुखदाई, हृदय बुद्धि उजियार ॥ 
सब दुख गंजन पातक भंजन, रंजन ध्यान विचार । 
साजन दुर्जज जो चलि आवे, एकहि दृष्टि निहार ॥ 
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चरण बिना कछुवै नहिं भावै, जग माया सब सपनन की ॥ 
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अनंत संत जाके आस-पिआसा, अगन मगन चिर जीवैं । 
जन दरिया दासन के दासा, महाकृपा रस पीवें॥ 
१२, संत जगजीवन साहब 
(९२) 

लो साधो सुमिरन भजन करो। 
न्‍ँचो उपदेश देत, भली भली सीख देत। मन महँ दुविधा आनहु नाहीं, सहजहिं ध्यान धरो॥ 
समता सुबुद्धि देत, कुमति हरतु है॥ * धीरज धरि संसय नहीं राखहु, नाम भरोसे रहो। 
22280 भावह, भगति हा । ४ $ “जगजीवन' सतगुरु को भेंटो, भवजल पार तरो॥ 
मम प्र » अभरा भरतु है॥ ई ४ 
ज्ञान देत ध्यान देत, आतम विचार देत। के ही शक अ 
ब्रह्म कूँ बताइ देत, ब्रह्म में चरतु है॥ तेरा मैं दीदार-दीवाना । 


5 358 पे ता | क्‍ घड़ी घड़ी तुझे देखा रे चाहूँ, सुन॒ साहेब रहमाना ॥ 

१०. संत दरिया साहब ( बिहारी ) हुआ अलमस्त खबर नहिं तन की, पीया प्रेम-पियाला । 

* 666 +) ठाढ़ होऊँ तो गिर गा हि तेरे रंग मतवाला॥ 

अबरि के बार बकसु मोरे साहेब, जनम जनम के चेरि हे ॥ १॥ मा 3-6 लि ३७800 

चरण कमल में हृदय लगायेब, कपट कागज सब फाड़ि हे ॥ २॥ हक है अ सा सिर दिये ”_गले 2 8 दें 

मैं अबला किछुओ नहिं जानौं, परपंचन के साथ हे ॥३॥ ंग जिकर |; से ता पड 82 ६88 श्वॉजो 

पिया-मिलन बेरि इन्ह मोरा रोकल, तब जिव भयल अनाथ हे ॥ ४॥ बाग जिकर तबही 8 मल मोह द्लि 2230 

जब दिल में हम निहचे जानल, सूझि पड़ल जम फन्द हे ॥ ५॥ कह मलूक अब ३ न / दिल ही सों दिल लाया । 

खूलल दृष्टि दिया मनि नेसल, मानहु शरद के चन्द हे ॥ ६॥ मक्का हज्ज हि ५ देखा, पूरा मुससिद पाया॥ 
कह दरिया दरसन सुख उपजल, दुख सुख दूरि बहाय हे ॥ ७॥ १४. संत गरीब दास 

( ९४) 


१९, संत दरिया साहब ( मारवाड़ी ) ई 
(९१) £ भाई हो कैसें जैबै गुरु के नगरिया, मैली मोर चदरिया ना ॥टेक॥ 
साधो ! अलख निरंजन सोई । $एका एक धनी बिसरैलौं, दूजा दुविधा में लिपटैलौं । 
गुरु प्रताप राम रस निर्मल, और न दूजा कोई॥ $तीजा तीन गुनन के लागल छै बजरिया, मैली मोर चदरिया ना ॥१॥ 
सकल ज्ञान पर ज्ञान दयानिधि, सकल जोत पर जोती । $चौथा चार वेद पढ़ि आए, पँचवाँ प्रेम भक्ति नहिं पाए। 
जाके ध्यान सहज अघ नासे, सहज मिटे जम छोती ॥ <छटठा छल-बल से भरल छै कोठरिया, मैली मोर चदरिया ना ॥२॥ 
जाकी कथा के सरवन तेंही, सरवन जागत होई। $सतवाँ शब्द-सुरत नहिं पाए, अठवाँ आलस में अलसाए। 
ब्रह्मा विष्णु महेश अरू दुर्गा, पार न पाबै कोई॥ $नहला भूली गेलाँ गर्भ के कररिया, मैली मोर चदरिया ना ॥३॥ 
सुमिर सुमिर नर होइहैं राना, अति झीना से झीना। $दहला दसो द्वार जब जैबै, जम के पहिरा देखि डरैबै। 
$एगरवाँ एको पहर न कैलके ज्ञान-विचरिया, मैली मोर चदरिया ना ॥४॥ 


अजर अमर अच्छय अबिनासी, महाबीन परबीना ॥ 
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गाविन्द के किये जीव, डूबत भवसागर में । 

सुन्दर कहत गुरु, काढ़े दुख द्वन्द्द तें॥ 

ओरहू कहाँ लौं कछु, मुख तें कहूँ बनाय । 

गुरु की तो महिमा, अधिक है गोविन्द तें॥ 
(८९) 
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*बरवाँ बार-बार चेताए, कहलन गरीब दास समझाए। १७, संत यारी साहब 
$तेरवाँ जाना होगा जम-घर कचहरिया, मैली मोर चदरिया ना ॥५॥ (९८) 
१५७५. संत धरनीदास हौं तो खेलौं पिया सँग होरी । 
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(९५ ) 
अजहूँ मन शब्द प्रतीति न आई ॥टेक॥ 
चंचल चपल चहूँ दिसि डोलै, जगत नहिं चतुराई ॥१॥ 
शब्द के सुक सारद नारद, गोरख की गरूआई ॥२॥ 
शब्द प्रतीत कबीर नामदेव, जागत जक्त दोहाई ॥३॥ 
सदना धना रैदास चतुरभुज, नानक मीराबाई ॥४॥ 
संत अनंत प्रतीति शब्द की, प्रगट परम गति पाई ॥५॥ 
धरनी जो जन शब्द सनेही, मोहि बरनी न जाई ॥६॥ 

१६. संत दूलन दास 

(९६) 
पिया मिलन कब होइ अँदेसवाँ लागि रही ॥ 
जब लग तेल दिया में बाती, सूझ परै सब कोई। 
जरिगा तेल निपटि गई बाती, ले चलु ले चलु होई ॥ 
बिन गुरु मारग कौन बतावै, करिये कौन उपाय। 
बिना गुरु के माला फेरै, जनम अकारथ जाय॥ 
सब संतन मिलि इक मत कीजै, चलिये पिय के देश । 
पिया मिलें तो बड़े भाग से, नहिं तो कठिन कलेश ॥ 
या जग ढूँढूँ वा जग ढूँढूँ, पारऊँ अपने पास। 
सब संतन के चरण बन्‍्दगी, गावे “दूलन' दास ॥ 

(९७) 
जग में जै दिन है जिन्दगानी । 
लाइ लेव चित गुरु के चरनन, आलस करहु न प्रानी ॥ 
या देही का कौन भरोसा, उभसा भाठा पानी। 
उपजत मिटत बार नहिं लागत, क्या मगरूर गुमानी ॥ 
यह तो है करता की कुदरत, नाम तू ले पहिचानी। 
आज भलो भजने को औसर, काल की काहु न जानी ॥ 
काह के हाथ साथ कछु नाहीं, दुनियाँ है हैरानी। 
दूलनदास बिस्वास भजन करु, यहि है नाम निसानी ॥ 
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दरस परस पतिबरता पिय की, छवि निरखत भइ बौरी ॥ 
सोरह कला सम्पूरन देखौं, रवि-ससि भे इक ठौरी। 
जब ते दृष्टि परो अबिनासी, लागो रूप ठगौरी॥ 
रसना रटठत रहत निस-बासर, नैन लगो यहि ठौरी। 
कह यारी भक्ति करूँ हरि की, कोई कहे सो कहौरी ॥ 
(९९ ) 
या विधि भजन करो मन लाई। 
निर्मल नाम लखो बिन लोचन, सेत फटिक रोसनाई ॥ 
सीप की सुरति अकाश वसत जस, चित चकोर चंदाई । 
कुंभक नीर उलटि भरो जैसे, सागर बुन्द समुन्द समाई ॥ 
जैसे मृग की रीति परस्पर, लोह कंचन है जाई। 
मन गगरी पर बात सखिन संग, कंभ कलानट लाईं ॥ 
तत्त तिलक छापामन मुद्रा, अजपा जाप तिरपाई। 
भँवर गुफा ब्रह्माण्ड मेखला, जोग जुगति बनि आई ॥ 
बाँबी उलटि सर्प को खाइ, ससि में मीन नहाई। 
यारी दास सोई गुरु मेरा, जिन यह जुगति बताई॥ 
१८, संत भीखा साहब 
(१००) 
मन तुम राम नाम चित धारो। 
जो निज कर अपनो भल चाहो, ममता मोह बिसारो ॥ 
अंदर में परपंच बसायो, बाहर भेष सँवारो। 
बहु बिपरीत कपट चतुराई, बिन हरि भजन बिकारो ॥ 
जप तप मख करि बिधि बिधान, जत तत उदबेग निवारो । 
बिन गुरु लच्छ सुदृष्टि न आवे, जन्म मरन दुख भारो॥ 
ग्यान ध्यान उर धरहु दृढ़, सब्द सरूप बिचारो। 
कह भीखा लौलीन रहो उत, इत मत सुरति उतारो॥ 
१९, परमहंस लक्ष्मीनाथ गोसाईं 
(१०१) 
मन पामर हो, नर तन काहे को धरी ॥्रुव॥ 
छन-छन काल अकाल बितावत, भजता नाहिं हरी ॥१॥ 
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बीते खात खेलात बालापन, बात बोले तोतरी। 
फिरत नगन तन धूरि लपेटे, मातु पिता दुलरी ॥२॥ 
जालिम जोर जुवापन आये, ब्याहि लाइ सुन्दरी । 
हरिपद सुधा छाड़ि निशिवासर, पीवत विषय गगरी ॥३॥ 
वृद्ध भये तन काँपन लागे, कफ पीत वात भरी। 
“लक्ष्मीपति' पछतात सेज पर, अब हम काह करी ॥४॥ 
(१०२) 
प्रथम देव गुरुदेव जगत में, और न दूजो देवा। 
गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु सेवा सब सेवा ॥टेक॥ 
गुरु दृष्ट गुरु मंत्र देवता, गुरु सकल उपचारा। 
गुरु मंत्र गुरु तंत्र गुरु हैं, गुरु सकल संसारा ॥१॥ 
गुरु आवाहन ध्यान गुरु हैं, गुरु पंच विधि पूजा। 
गुरु पद हव्य कव्य गुरु पावक, सकल वेद गुरु दूजा ॥२॥ 
गुरु होता गुरु याग महापशु, गुरु भागवत ईशा। 
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु सदाशिव, इन्द्र वरुण दिगधीशा ॥३॥ 
बिनु गुरु जप तप दान व्यर्थ व्रत, तीरथ फल नहिं दाता । 
“लक्ष्मीपति' नहिं सिद्ध गुरु बिनु, वृथा जीव जग जाता ॥४॥ 
२१. संत राधास्वामी साहब 
( १०३) 
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तीर त्रिवेनी होरी खेलो, अनहद डंक बजाई। 
ब्रह्मा बिस्‍्नु महेस तिनों जन, रहे चरन लिपटाई ॥ 
बनि बनि आवें दरस दिखावें, अद्भुत कला बनाई। 
जन “बुल्ला' ऐसि होरी खेले, रहे नाम ले लाई॥ 
२३. संत मंसूर हललाज 
(१०५) 
अगर है शौक मिलने का, तो हरदम लौ लगाता जा। 
जलाकर खुदनुमाई को, भसम तन पर लगाता जा॥ 
पकड़कर इश्क की झाड़ , सफा कर हिज़-ए-दिल को । 
दुई की धूल को लेकर, मुसल्ले पर उड़ाता जा॥ 
मुसलला छोड़ तसवी तोड़, किताबें डाल पानी में। 
पकड़ दस्त तू फिरश्तों का, गुलाम उनका कहाता जा ॥ 
न मर भूखा न रख रोजा, ना जा मस्जिद न कर सिज्दा । 
वजू का तोड़ दे कूजा, शराबे शौक पीता जा॥ 
हमेशा खा हमेशा पी, न गफलत से रहो एकदम । 
नशे में सैर कर अपनी, खुदी को तू जलाता जा॥ 
न हो मुल्ला न हो बम्हन, दूई की छोड़ कर पूजा। 
हुक्म शाहे कलंदर का, अनलहक तू कहाता जा॥ 
कहे “मंसूर' मस्ताना, हक मैंने दिल में पहचाना। 


कया सोवे जग में नींद भरी । उठ जागो जल्दी भोर भई ॥ 
पंथी सब उठ के राह लई । तू मंजिल अपनी बिसर गई ॥ 
सतगुरु की खोज करो प्यारी । संग उनके बाट चलो न्यारी ॥ 
भौसागर है गहिरा भारी । गुरु बिन को जाय सके पारी॥ 
भक्‍ती की रीति सुनो प्यारी । गुरु चरनन प्रीति करो सारी ॥ 
तज संशय भरम करम जारी । तब सुरत अधर घर पग धारी ॥ 
चढ़ गगन शिखर तन मन वारी । धुन बीन सुनो सत पद न्यारी ॥ 
फिर अलख अगम जा परसा री । राधास्वामी चरण पर बलिहारी ॥ 
२२. संत बुलला साहब 
( १०४ ) 
होरी खेलों रंग भरी, सब सखियन संग लगाई ॥ 
फागुन आयो मास अनंद भो, खेलि लेहु नर नारी। 


वणलोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निवार्या रे। 
ऐसा जनम बहुरि नहिं पैहो, जैहो जनम जुवा हारी ॥ भणे नरसैंयो तेनुं दरसन करताँ, कुल एकोतेर तार्या रे ॥ 
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वही मस्तों का मयखाना, उसी के बीच आता जा॥ 
३२. भक्त नरसी मेहता 
(१०६) 
वैष्णव जन तो तेने कहिये, जे पीर पराई जाणे रे। 
परदुःखे उपकार करे तोये, मन अभिमान न आणे रे॥ 
सकल लोक माँ सहुने वंदे, निंदा न करे केनी रे। 
वाच काछ मन निशचल राखे, धन-धन जननी तेनी रे ॥ 
समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, परस्त्री जेने मात रे। 
जिह्ना थकी असत्य न बोले, परधन नव झाले हाथ रे ॥ 
मोह माया व्यापे नहिं जेने, दृढ़ वैराग्य जेना मनमाँ रे । 
रामनाम सूँ ताली लागी, सकल तीरथ तेना तनमाँ रे ॥ 
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नजरों से देख प्यारे, क्‍या रूप है तुम्हारा। 
अपने को भूल तन में, बाहिर फिरे गँवारा ॥ 
कर में कंगण छिपाये, दूँड़न को दूर जावे। 
फिर के समीप पावे, मन में करो विचारा॥ 
मृग नाभि में सुगन्धी, सूँघे घास वो गंदी। 
दुनिया सभी है अंधी, समझे नहीं इसारा ॥ 
जिमि दूध के मथन से, निकसत है घी जतन से । 
तिमि ध्यान के लगन से, पारब्रह्म ले निहारा ॥ 
जड़ जान देह सारी, क्षण भंग दुःखकारी। 
“ब्रह्मानंद' निर्विकारी, चेतन स्वरूप नन्‍्यारा॥ 
३८, संत गुलाल साहब 
(१०८ ) 
उलटि देखो घट में जोति पसार । 
बिनु बाजे तहँ धुनि सब होवै, विगसि कमल कचनार ॥ 
पैठि पताल सूर ससि बाँधौ, साधौ त्रिकुटी द्वार। 
गंग जमुन के वार पार बिच, भरतु है अमिय करार ॥ 
इंगला पिंगला सुखमन सोधो , बहत शिखर-मुख धार । 
सुरति निरति ले बैठ गगन पर, सहज उठे झनकार ॥ 
सोहं डोरि मूल गहि बाँधो, मानिक बरत लिलार। 
कह गुलाल सतगुरु वर पायो, भरो है मुक्ति भंडार ॥ 
३९. बाबा कीनाराम 
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(१०९ ) 
मदिया मैं पियबौं बनाइ, मैं कलबारिन होयबौं ॥१॥ 
मन महुआ गुरुज्ञान जवर कर, तन को भठी बनइबों। 
ब्रह्म अग्नि को प्रगट कियो है, मदुए नाम चुएबों ॥२॥ 
यह तन बोतल नीके साफ करि, निर्मल ज्ञान भरैबों । 
प्रेम प्याला ढारि ढारि पियबों, तब हरि के दास कहैबों ॥३॥ 
ये मद पियलें सुर नर माते, सन्‍त भये मतवाले। 
शिव सनकादि आदि ब्रह्मा ले, पियते प्रेम पियाले ॥४॥ 
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पियत पियत मन मगन भयो है, प्रगटे ज्ञान लखैबों। 
“किनाराम' गुरु के सत महिमा, फिर ना यह तन पैबों ॥५॥ 
४२. श्री शिवनारायण स्वामी 
(११०) 
निहारो यारो गुरु मूरति की ओर । 
गुरु मूरति सूरति बिच निरखो, तब उर होत इंजोर ॥ 
छूटत कर्म तार सब टूटत, फूटत कठिन कठोर। 
शुभ अरु अशुभ कर्म ना लागे, जागि धरो गृह चोर ॥ 
ससि ना सूर्य दिवस ना रजनी, नहीं शाम नहिं भोर। 
आप देखे तो कर्म मिटावत, 'शिवनारायण' ओर ॥ 
(१११) 
सिपाही मन दूर खेलन मत जैये ॥टेक॥ 
घट ही में गंगा घट ही में जमुन, तेहि बिच पैठि नहैये । 
अछेहो बिरिछ की शीतल छहिया, तेहि तेरे बैठि नहैये ॥ 
माता पिता तेरे ही घट में, नित उठि दरसन पैये। 


“शिवनारायण' कहि समुझावे, गुरु के सबद हिये कैये ॥ 
४३. श्री तेतरदास सत्संगी 
(११२) 
सुमिरन ऐसो कीजिये, पवन पानी न डोल। 
तीनों नयन मिलाइ दे, गुरु चरनन की ओर॥ 
गुरु पद नख मनि पाइके, सुरति शब्द की ओर । 
“सूर' सेवक गुरु चरन का, अन्तर का पट खोल ॥ 
अन्तर पट जगमग मिले, त्रिकुटी माहिं इंजोर । 
सुन महल अजपा जपे, सार धुन अनमोल ॥ 
सार धुन्न सतलोक में, सत्तनाम सतधाम। 
सत्त पुरुष सतसाहेब, सूरत सो पहिचान ॥ 


४५७. स्वामी निर्भयानन्द 


(११३) 
गोला मारै ज्ञान का, संत सिपाही कोय। 
उत्कट जिज्ञासु बने, अजब उजाला होय ॥ 
अजब उजाला होय, अँधेरा सब ही नासे । 
अंतरमुख हो लखै, आत्मा अपनो भासै ॥ 
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कहै “निर्भयानन्द' होय, जिज्ञासु भोला। 
संत सिपाही कोय, ज्ञान का मारे गोला ॥ 
४४. संत शाह फकीर जी 
(११४) 
ध्यान लगावहु त्रिकुटी द्वार। गहि सुषमना बिहंगम सार ॥ 
पैठि पाताल में पश्चिम द्वार । चढ़ि सुमेरू भव उतरहु पार ॥ 
हफ्त कमल नीके हम बूझा । अठयें बिना एको नहिं बूझा ॥ 
शाह फकीरा' यह सब धन्द। सुरति लगाउ जहाँ वह चंद ॥ 
अनहद तानहिं मनहिं लगावै। सो भूला प्रभु-लोक सिंधावै ॥ 
सुनतहिं अनहद लागै रंग। बरि उठे दीपक बरै पतंग॥ 
शाह फकीरा' तहाँ समावै। चिरुवा पानी नदी मिलावै॥ 
४८. योगी पंचानन भट्टाचार्य 
(११५) 
भजो रे मन गुरु निरंजन, संताप हरण ज्ञान निकेतन। 
जिनि विश्वेश्वर निखिल आधार, परात्पर विभु सत्य सनातन ॥ 
स्थिति रूपे तिनि विराजेन भुवने, आलोकित करि रूपेर किरणे । 
जोगी ऋषि जारे सदा देखे ध्याने, अनादिर आदि परम कारण ॥ 
प्राणे स्थिर हले स्थिर हवे मन, आत्माते आत्मा करिबे रमन । 
अनंत अपार आनन्दे मगन, तब तो घुचिबे विषय बंधन॥ 
परम पवित्र पीयुष पाने, त्रिताप तापित जुड़ावे जीवने। 
हरि निरमल नीरद नबीने, आसा जाउवा भावे हवे निवारण ॥ 
४९. समर्थ स्वामी रामदास 
(११६) 
रे भाई ! गैबी मरद सो न्यारे, वे ही अल्ला के प्यारे ॥ 
देहरा तुटेंगा मशीदी फुटेगा, लुटेगा सब हय सो। 
लुटत नहीं फुटत नहीं, गैबी सो कैसो रे भाई॥ 
हिन्दु मुसलमान महज्यब चले, येक सिरजन हारा। 
साहब आलम काँ चलावे, सो आलम थीं न्यारा॥ 
५०. संत तुलसी साहब 
(११५७) 
अरे ऐ तकी तकते रहो मुर्शद ने ये पंजा दिया। 
बेहोश हो मत छोड़ियो गर चाहे तू जलवा पिया ॥१॥ 
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होगा फजल दर्गाह तक खौफो खतर की जा नहीं । 
सीधे चला जाना वहाँ मुर्शद ने यह फतवा दिया ॥२॥ 
मनसूर सरमद बूअली और शम्श मौलाना हुए। 
पहुँचे सभी इस राह से जिसने कि दिल पुख्ता किया ॥३॥ 
यह राह मंजिल इश्क है पर पहुँचना मुश्किल नहीं । 
मुश्किल कुशा है रोबरू जिसने तुझे पंजा दिया ॥४॥ 
“तुलसी' कहे सुन ऐ तकी यह राज बातिन है जुदा । 
रखना हिफाजत से इसे तुझको निशा ऊँचा दिया ॥७५॥ 
५१. परमसंत बाबा देवी साहब 
(११८ ) 
हमारा मालिक सबके माँही ॥ 
सब में है और सब तें न्‍्यारा, ऐसा अद्भुत साईं। 
जो गुरु मिले तो भेद बतावे, बिन गुरु दरस न पाई ॥ 
सब तें बड़ा छोट सब ही तें, घट घट रहा समाई। 
जा घट में परगट होय दरसे, ताके बलि बलि जाही ॥ 
रूप रंग आकार न वाके, वेद नेति करि गाई। 
“देवी' कस कस कहि बखाने, कहन सुनन में नाहीं ॥ 
५२. धीरजलाल गुप्त साहब 
(११९) 
राह गई है बड़ि झीनी हे साधो नैन नगर से॥ 
नैन नगर में घोर अँधियारी सतगुरु ज्ञान सफीनी॥ 
सहस भाग एक बाल बराबर धार धरह्‌ लवलीनी ॥ 
वा मग सुरत सरकि जब जाबै जोति झकाझक कीनी ॥ 
सत पथ गत यह कहत सन्त मत चढ़ि चल चाल प्रवीनी ॥ 
बाबा देवी साहब भेद बतावें धीरज ' ध्यान महीनी ॥ 
७५३. परमहंस ध्यानानन्द साहब 
(१२०) 
मेरी आँखों में तारा नजर आवबै ॥टेक॥ 
आँखि मुँदि के गगन निहारौं, सुन्दर दामिनि दमकि आवै ॥१॥ 
गगन बाट में बिजली चमके, देखि देखि मन को भाव ॥२॥ 
शीतल चन्दा खील रहा है, मोहन रूप से तरसावै ॥३॥ 
देवी साहब की ध्यानानन्द पर, कृपा अधिक सब लखवाबै ॥४॥ 
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५४. सदगुरु महर्षि में ही परमहंस 'मेँहीं' मेँहीं होइ सकोगे जाओगे वहि पार। 
(१२१) पार गमन ही सार भक्ति है लो यहि हिय में धार ॥४॥ 
सन्‍्तन मत भेद प्रचार किया, गुरु साहब बाबा देवी ने ॥टेक॥ (१२४) 
थे अन्ध बने फिरते बाहिर, अन्तर-पथ भेद न थे जाहिर । खोज करो अन्तर उजियारी, दृष्टिवान कोइ देखा है ॥टेक॥ 
हमें बोधि बुझाय सुझाय दिया, गुरु साहब बाबा देवी ने ॥१॥ गुरु भेदी का चरण सेव कर, भेद भक्त पा लेता है। 
बन्द कराय पलक पट को, कहे बाहर में तुम मत भटको । निशिदिन सुरत अधर पर कर कर, अंधकार फट जाता है ॥१॥ 
सीधे सन्‍्मुख सुषमन बिन्दु को, गहवाया बाबा देवी ने ॥२॥ $ पीली नीली लाल सफेदी, स्याही सन्‍्मुख आता है। 
सुषमन घर में ध्वनि धार बजै, चढ़ि श्वेत सुरत सो धार भजै । ५ < छट-छट छट-छट बिजली छटकै, भोर का तार दिखाता है ॥२॥ 
अनहद उलझन यहि युक्ति तजै, सतध्वनि की युक्ति दई गुरु ने ॥३॥ £ चन्दा उगत उदय हो रविहू, धूर शब्द मिल जाता है। 
गुरु की यह युक्ति बड़ी मेँहाँ, 'मेँही' परगट संसार नहीं । गुरु सतगुरु के चरण अधीनन, अगम भेद यह पाता है ॥३॥ 
यहि ढोल पिटाय सुनाय दिया, गुरु साहब बाबा देवी ने ॥४॥ विविध भाँति के कर्म जगत में, जीवन घेरि फँसाता है। 
(१२२) बाबा देवि कहैं कह 'मेंहीं', सतगुरु गुरु ही बचाता है ॥४॥ 
निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। (१२५) 


५० 
बू 
बू 
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५९ 


अपने ही घट में हरि हैं, अपने में खोजना ॥१॥ 
दोउ नेन नजर जोड़ि के, एक नोक बना के। 
अन्तर में देख सुन-सुन, अन्तर में खोजना ॥२॥ 
तिल द्वार तक के सीधे, सुरत को खौंच ला। 
अनहद धुनों को सुन-सुन, चढ़-चढ़ के खोजना ॥३॥ 
बजती हें पाँच नौबतें, सुनि एक-एक को । 
प्रति एक पै चढ़ि जाय के, निज नाह खोजना ॥४॥ 
पञ्चम बजै धुर घर से, जहाँ आप विराजें। 
गुरु की कृपा से 'मेंही', तहँ पहुँचि खोजना ॥५॥ 
(१२३) 

यहि मानुष देह समैया में करू परमेश्वर में प्यार । 
कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार ॥टेक॥ 
तहँ जाओ जहँ प्रकट मिलें वे तब जानो है स्नेह । 
स्नेह बिना नहिं भक्ति होति है कर लो साँचा नेह ॥१॥ 
स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्यहु के पार। 
सुष्मन तिल हो पिल तन भीतर होंगे सबसे न्‍्यारा ॥२॥ 
ब्रह्म-ज्योति ब्रह्म-ध्वनि को धरि-धरि ले चेतन आधार । 

तन में पिल पाँचो तन पारा जा पाओ प्रभु सार ॥३॥ 
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साँझ भये गुरु सुमिरों भाई, सुरत अधर ठहराई । 
गुरु हो सुरत अधर ठहराई ॥१॥ 
सुषमन सुरति लगाइ के सुमिरो, मुखतें रहहु चुपाई । 
बाहर के पट बन्द करो हो, अन्तर पट खोलो भाई ॥२॥ 
सूर चन्दघर एके लावो, सन्मुख दृष्टि जमाई । 
ब्रह्म ज्योति को करो उजेरो, अन्धकार मिटि जाई ॥३॥ 
सूक्ष्म सुरत सुषमन होइ शब्द में , दृढ़ से धरो ठहराई । 
सारशब्द परखो विधि एही, भव-बन्धन जरि जाई ॥४॥ 
बुद्धि परे चिन्तन से न्‍्यारा, अगम अनाम कहाई। 
रह 'मेंही ' गुरु सेवा लीना, तब ही होइ रसाई ॥५॥ 
(१२६) 


$ यहि विधि जैबै भव पार, मोर गुरु भेद दिये ॥ टेक ॥ 

£ दृष्टि युगल कर लेबै सुखमनियाँ हो, देखखे अजब रंग रूप ॥१॥ 
$ तममा जे फूटि फूटि ऐते पँच रँगवा हो, बिजली चमकि अडइतै तार ॥२॥ 
£ सुरति जे चढ़ि चढ़ि चन्द निहारतै हो, लखते सुरज ब्रह्म रूप ॥३॥ 
$ सुन्‍्न धँसिये स्त्रुति शब्द समैते हो, पहुँचि मिलिये जैते सत्त ॥४॥ 
£ सन्‍्तन केर यह भेद छिपल छल , बाबा कयल परचार ॥५॥ 
$ तोहर कृपा से बाबा आहो देवी साहब,'में ही ”' जग फैली गेल भेद ॥६॥ : 
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(१२७) 
समय गया फिरता नहीं, झटहिं करो निज काम । 
जो बीता सो बीतिया, अबहु गहो गुरु नाम ॥१॥ 
सनन्‍्तमता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान । 
जौं चाहो उद्धार को, बनो सन्त सन्‍्तान ॥२॥ 
मेँही' मेँहीं भेद यह, सनन्‍्तमता कर गाइ। 
सबको दियो सुनाइ के, अब तू रहे चुपाइ ॥३॥ 
(१२८ ) 
आगे माई सतगुरु खोज करहु सब मिलिके , 
जनम सुफल कर राह ॥टेक॥ 
आगे माई सतगुरु सम नहिं हित जग कोई , 
मातु पिता भ्राताह । 
सकल कल्पना कष्ट निवारें, 
मिटें सकल दुख दाह ॥आगे०॥ 
भव सागर अन्ध कूप पड़ल जिव, 
सुझइ न चेतन राह। 
बिन सतगुरु इहो गति जीव के, 
जरत रहे यम धाह ॥आगे०॥ 
सतगुरु सत उपकारि जिवन के, 
राखें जिवन सुख चाह। 
होइ दयाल जगत में आवें, 
खोलें चेतन सुख राह ॥आगे०॥ 
परगट सतगुरु जग में विराजें, 
मेटयँ जिवन दुख दाह। 
बाबा देवी साहब जग में कहाववयँ, 
“मँँहीं' पर मेहर निगाह ॥आगे०॥ 
५५. महर्षि संतसेवी परमहंस 
(१२९) 
करो सत्संग नित भाई, सुधारो आचरण अपना। 
न भूलो जग प्रपंचों में, यहाँ कोई नहीं अपना ॥ 
न खाओ मांस औ मछली, तजो अंडा व मदिरा को। 
परायी नारि मत देखो, समझ माता-सदृश अपना ॥ 
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जो करता चौर कर्मों को, दण्ड देता है न्यायालय । 
पतित वह लोक दृष्टी में, भूलकर संग मत करना ॥ 
वचन हो सत्य प्रिय मधुरम्‌, व जीवन स्वावलंबी हो । 
कर त्रयकाल संध्या नित, सफल मानव जनम करना ॥ 
एक प्रभु का भरोसा कर, मिलेंगे अपने उर अन्दर । 
“संत' की सीख अपनाकर, करो कल्याण कुछ अपना ॥ 
(१३०) 
कहो कोइक्‍ परदेशी की बात। 
जो-जो गये बहुरि नहिं आये, कौन कहै कुशलात ॥ 
मात-पिता सुत नारी हीना, नहिं क्ूटुम्ब नहिं तात। 
गोत्र-विहीन जाति नहिं कोई, नहिं आवत नहिं जात ॥ 
वरण नहीं तेहि रूप न रेखा, गौर न श्यामल गात। 
रहता सबसमें सबसे न्‍्यारा, नहिं कुछ पीवत-खात ॥ 
सोवत कबहूँ न जागत निशदिन, कहा साम-परभात । 
वहाँ नहीं रवि शशि तारागण, नहीं दिवस नहिं रात ॥ 
नहिं तहँ धरनि पवन नहिं पानी, गगन शीत नहिं ताप । 
है सर्वदेशी और अदेशी, 'संत' पुण्य नहिं पाप॥ 
(१३१) 
करो तुम साधना मन से, सफलता हाथ है तेरे। 
निएछल भक्ति कर गुरु की, सहायक साथ है तेरे ॥ 
न छोड़ो जाप मानस को, न छोड़ो ध्यानमानस को। 
अड़ा दो दृष्टि सुखमन में, तो काला विन्दु है नेरे॥ 
प्रथम काला दरसता है, वही फिर श्वेत होता है। 
झलकता ज्योति जगमग है, व मिटता तम का घेरा है॥ 
दृष्टि जब विन्दु पर जमती, तो अनहद नाद है मिलता। 
नौबत पाँच टपने पर, नहीं माया का घेरा है॥ 
पंचम नौबत अकथ ध्वनि, प्रभु से मिलाती है। 
'संत' तहँ भाव नहीं द्वैती, नहीं चौरासी फेरा है॥ 
(१३२) 
हे मतिहीनी माछरी, तूने भल नहिं कीन। 
तजि समुद्र लघु ताल से, गाढ़ी प्रीती लीन ॥१॥ 
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अब तो जल सूखन लगे, होगा जीवन अंत । 
अजहूँ प्रीति कर सिन्धु से, यही कहें सब संत ॥२॥ 
भीतर तो मैला भरा, बाहर कथीै गियान। 
भेंट-पुजापा ग्रहण कर, आखिर नरक निदान ॥३॥ 
पाप करत मीठा लगे, तीखा सद्‌ उपदेश । 

तन छूटे जीव पायगा, यमपुर में बहु क्लेश ॥४॥ 
अबहूँ भजो भगवान को, तजहु विषय की आस | 

ना जानों कब जायगी, चलती फिरती साँस ॥५॥ 
भजन करत आलस लगै, बातन में हुशियार। 
राग-द्वेष मन में भरा, जाबै यम दरबार ॥६॥ 
तन पवित्र गुरु-सेव कर, धन पवित्र कर दान। 

मन पवित्र हरि भजन कर, पावै पद निरवान ॥७॥ 
छिन छिन छीजत जात है, परमायू यह जान। 

वह कर मीजत जात है, जो नहिं करता ध्यान ॥८॥ 
प्रथम जाप गुरु नाम है, दूजे है गुरु ध्यान। 
युगल नयन की धार को, कीजिय एक समान ॥९॥ 
युगल धार के मिलन से, होवै उर परकास। 

नाद ध्यान तब कीजिये, होय विकार विनास ॥१०॥ 
अनहद नादों के परे, सार शब्द पहिचान। 

वही मिलाबवै ईश से, होय परम कल्यान ॥११॥ 
कनक कनक तें कामिनी, शतगुण मद अधिकाय । 

पाये खाये को कहै, देखत ही बौराय ॥१२॥ 
हरि नहिं जाते हरिन सँग, रावण सँग सिय नाहिं । 

जौं होते भावी कहूँ, करतल अपने माहिं ॥१३॥ 


॥ 'संतमत-भजनावली सार ॥ 
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-सत्संग की स्तुति-विनती और आरती 
(१) 
( प्रातःकालीन ईश-स्तुति ) 
सब क्षेत्र क्ष अपरा परा पर, औरु अक्षर पार में । 
निर्गुण सगुण के पार में, सत्‌ असत्‌ हू के पार में ॥१॥ 
सब नाम रूप के पार में, मन बुद्धि बच के पार में । 
गो गुण विषय पँच पार में, गति भाँति के हू पार में ॥२॥ 
सूरत निरत के पार में, सब द्वन्द्र द्वतन्ह पार में । 
आहत अनाहत पार में, सारे प्रपञ्चन्ह पार में ॥३॥ 
सापेक्षता के पार में, त्रिपुटी कुटी के पार में । 
सब कर्म काल के पार में, सारे जंजालन्ह पार में ॥४॥ 
अद्दय अनामय अमल अति, आधेयता गुण पार में । 
सत्तास्वरूप अपार सर्वाधार मैं-तू. पार में ॥५॥ 
पुनि ओ३म्‌ सो5हम्‌ पार में, अरु सच्चिदानंद पार में । 
हैं अनन्त व्यापक व्याप्य जो, पुनि व्याप्य व्यापक पार में ॥६॥ 
हैं हिरण्यगर्भहु खर्व जासों, जो हैं सान्तन्ह पार में। 
सर्वेश हैं अखिलेश हैं, विश्वेश हैं सब पार में ॥७॥ 
सत्शब्द धरकर चल मिलन, आवरण सारे पार में । 
सदगुरु करण कर तर ठहर, धर “मेंहीं ' जाबे पार में ॥८॥ 
(२) 
( प्रातः एवं सायंकालीन सन्‍्त-स्तुति ) 


$ सब सन्तन्ह की बड़ि बलिहारी ॥ टेक ॥ 

£ उनकी स्तुति केहि विधि कीजै , मोरी मति अति नीच अनाड़ी ॥ सब०॥ 
$£ दुख-भंजन भव-फंदन-गंजन, ज्ञान-ध्यान-निधि जग-उपकारी । 

£ विन्दु-ध्यान-विधि नाद-ध्यान-विधि, सरल-सरल जग में परचारी ॥ सब०॥ 


धनि ऋषि-सन्तन्ह धन्य बुद्ध जी, शंकर रामानन्द धन्य अघारी । 
धन्य हैं साहब सन्त कबीर जी, धनि नानक गुरु महिमा भारी ॥ सब०॥ 


£ गोस्वामी श्री तुलसि दास जी, तुलसी साहब अति उपकारी । 
& दादू सुन्दर सूर श्वपच्च रवि, जगजीवन पलदू भयहारी ॥ सब०॥ 
£ सतगुरु देवी अरु जे भये हैं, होंगे सब चरणन शिरधारी । 


भजत है 'मेंही' धन्य-धन्य कहि, गही सन्‍त-पद आशा सारी ॥ सब०॥ 
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॥ प्रातःकालीन गुरु-स्तुति॥। 
(३) 
मंगल. मूरति सतगुरू, मिलवें सर्वाधार। 
मंगलमय मंगल करण, विनवौं बारम्बार ॥१॥ 
ज्ञान-उदधि अर ज्ञान-घन, सतगुरु शंकर रूप। 
नमो-नमो बहु बार हीं, सकल सुपूज्यन भूप ॥२॥ 
सकल भूल-नाशक प्रभू, सतगुरु परम कृपाल। 
नमो कंज-पद युग पकड़ि, सुनु प्रभु नजर निहाल ॥३॥ 
दया-दृष्टि करि नाशिये, मेरो भूल अरु चूक। 
खरो तीक्ष्ण बुधि मोरि ना, पाणि जोड़ि कहूँ कूक ॥४॥ 
नमो गुरू सतगुरूु नमो, नमो-नमो गुरुदेव । 
नमो विध्न हरता गुरू, निर्मल जाको भेव ॥७॥ 
ब्रह्म रूप सतगुरु नमो, प्रभु सर्वेश्वर रूप । 
राम दिवाकर रूप गुरु, नाशक भ्रम-तम-कूप ॥६॥ 
नमो सुसाहब सतगुरू, विघ्न विनाशक द्याल। 
सुबुधि विगासक ज्ञानप्रद, नाशक भ्रम-तम-जाल ॥७॥ 
नमो-नमो सतगुरु नमो, जा सम कोड न आन। 
परम पुरुषहू तें अधिक, गावें सन्‍त सुजान ॥८॥ 
(४) 
॥ छप्पय ॥॥ 
जय जय परम प्रचण्ड, तेज तम-मोह विनाशन। 
जय जय तारण तरण, करन जन शुद्ध बुद्ध सन॥ 
जय जय बोध महान, आन कोउ सरवर नाहीं। 
सुर नर लोकन माहिं, परम कीरति सब ठाहीं॥ 
सतगुरु परम उदार हैं, सकल जयति जय-जय करें। 
तम अज्ञान महान अरु, भूल-चूक-भ्रम मम हरें ॥१॥ 
जय जय ज्ञान अखण्ड, सूर्य भव-तिमिर विनाशन | 
जय जय जय सुख रूप, सकल भव-त्रास हरासन॥ 
जय-जय संसृति-रोग-सोग, को वैद्य श्रेष्ठतर । 
जय-जय परम कृपाल, सकल अज्ञान चूक हर॥ 
जय-जय सतगुरु परम गुरु, अमित-अमित परणाम मैं । 
नित्य करूँ सुमिरत रहूँ, प्रेम-सहित गुरुनाम मैं ॥२॥ 
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जयति भक्ति-भण्डार, ध्यान अरु ज्ञान-निकेतन | 
योग बतावनिहार, सरल जय-जय अति चेतन॥ 
करनहार बुधि तीव्र, जयति जय-जय गुरु पूरे। 
जय-जय गुरु महाराज, उक्ति-दाता अति रूरे॥ 
जयति-जयति श्री सतगुरू , जोड़ि पाणि युग पद धरों। 
चूक से रक्षा कीजिये, बार-बार विनती करों ॥३॥ 
भक्ति योग अरु ध्यान को, भेद बतावनिहारे । 
अभ्रवण मनन निदिध्यास, सकल दरसावनिहारे ॥ 
सतसंगति अरु सूक्ष्म वारता, देहिं. बताई। 
अकपट परमोदार न कछु, गुरु धरें छिपाई ॥ 
जय-जय-जय सतगुरु सुखद, ज्ञान सम्पूरण अंग सम । 
कृपा-दृष्टि करि हेरिये, हरिय युक्ति बेढंग मम ॥४॥ 
(५) 
( प्रातःकालीन नाम-संकीर्त्तन ) 
अव्यक्त अनादि अनन्त अजय, अज आदि मूल परमातम जो । 
ध्वनि प्रथम स्फूटित परा धारा, जिनसे कहिये स्फोट है सो ॥१॥ 
है स्फोट वही उदगीथ वही, ब्रह्मनाद शब्दब्रह्दा ओ३म्‌ वही। 
अति मधुर प्रणव ध्वनि धार वही, है परमातम-प्रतीक वही ॥२॥ 
प्रभु का ध्वन्यात्मक नाम वही, है सारशब्द सत्शब्द वही। 
है सत्‌ चेतन अव्यक्त वही, व्यक्तों में व्यापक नाम वही ॥३॥ 
है सर्वव्यापिनि ध्वनि राम वही, सर्व-कर्षक हरि कृष्ण नाम वही । 
है परम प्रचण्डिनि शक्ति वही, है शिव शंकर हर नाम वही ॥४॥ 
पुनि राम नाम है अगुण वही, है अकथ अगम पूर्णकाम वही । 
स्वर-व्यंजन-रहित अघोष वही, चेतन ध्वनि-सिन्धु अदोष वही ॥५॥ 
है एक ओम्‌ सत्‌नाम वही, ऋषि-सेवित प्रभु का नाम वही। 

% » >% >»% # मुनि-सेवित गुरु का नाम वही। 
भजो ३» ३» प्रभु नाम यही, भजो ३» ३७ “मेंही” नाम यही ॥६॥ 
(६) 

( सनन्‍्तमत-सिद्धान्त ) 
४ १. जो परम तत्त्व आदि-अन्त-रहित, असीम, अजन्मा, अगोचर, 
£ सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है, उसे ही सर्वेश्वर-सर्वाधार 
£ मानना चाहिए तथा अपरा ( जड़ ) और परा ( चेतन ); दोनों प्रकृतियों के 
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पार में, अगुण और सगुण पर, अनादि-अनन्त-स्वरूपी, अपरम्पार 
शक्तियुक्त, देशकालातीत, शब्दातीत, नाम-रूपातीत, अद्वितीय, मन-बुद्ध्धि 
और इन्द्रियों के परे जिस परम सत्ता पर यह सारा प्रकृति-मण्डल एक 
महान्‌ यन्त्र की नाईं परिचालित होता रहता है, जो न व्यक्ति है और न 
व्यक्त है, जो मायिक विस्तृतत्व-विहीन है, जो अपने से बाहर कुछ भी 
अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन, परम पुरातन एवं सर्वप्रथम 
से विद्यमान है, सनन्‍्तमत में उसे ही परम अध्यात्म-पद वा परम 
अध्यात्मस्वरूपी परम प्रभु सर्वेश्वर ( कुल्ल मालिक ) मानते हैं। 

२. जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिन्न अंश है। 

३. प्रकृति आदि-अन्त-सहित है और सृजित है। 

४. मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है । इस प्रकार 
रहना जीव के सब दुःखों का कारण है । इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर 
की भक्ति ही एकमात्र उपाय है। 

७. मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि-साधन और सुरत-शब्द-योग 
द्वारा सर्वेश्वर की भक्ति करके अन्धकार, प्रकाश और शब्द के प्राकृतिक 
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मोक्ष पा लेने का मनुष्य-मात्र अधिकारी है। 

६. झूठ बोलना, नशा खाना, व्यभिचार करना, हिंसा करनी 
अर्थात्‌ जीवों को दुःख देना वा मत्स्य-मांस को खाद्य पदार्थ समझना और 
चोरी करनी; इन पाँचो महापापों से मनुष्यों को अलग रहना चाहिए। 

७, एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा 
अपने अन्तर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सदगुरु की 
निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास; इन पाँचो को मोक्ष का 
कारण समझना चाहिए। 
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(७) 
श्री सदगुरू की सार शिक्षा, याद रखनी चाहिए। 
अति अटल श्रद्धा प्रेम से, गुरु-भक्ति करनी चाहिए ॥ 
मृग-वारि सम सब ही प्रपंचन्ह, विषय सब दुखरूप हैं। 
निज सुरत को इनसे हटा, प्रभु में लगाना चाहिए ॥ 
अव्यक्त व्यापक व्याप्य पर जो, राजते सबके परे। 
उस अज अनादि अनन्त प्रभु में, प्रेम करना चाहिए ॥ 
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ह ही है। प्राचीन काल में ऋषियों ने इसी प्रेरण से प्रेरित होकर इसकी 


£ नानक साहब आदि सन्तों ने भी भारती और पंजाबी आदि भाषाओं में 
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जीवात्म प्रभु का अंश है, जस अंश नभ को देखिये । 
घट मठ प्रपंचन्ह जब मिटैं, नहिं अंश कहना चाहिए ॥ 
ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति-लय, होवें प्रभू की मौज से । 
ये अजा अनाद्या स्वयं हैं, हरगिज न कहना चाहिए ॥ 
आवागमन सम दुःख दूजा, है नहिं जग में कोई । 
इसके निवारण के लिए, प्रभु-भक्ति करनी चाहिए ॥ 
जितने मनुष तनधारि हैं, प्रभु-भक्ति कर सकते सभी । 
अन्तर व बाहर भक्ति कर, घट-पट हटाना चाहिए ॥ 
गुरु जाप मानस ध्यान मानस, कीजिए दृढ़ साधकर । 
इनका प्रथम अभ्यास कर, स्त्रुत शुद्ध करना चाहिए ॥ 
घट तम प्रकाश व शब्द पट त्रय, जीव पर हैं छा रहे । 
कर दृष्टि अरु ध्वनि-योग-साधन, ये हटाना चाहिए ॥ 
इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता। 
फिर द्वैतता नहिं कुछ रहेगी, अस मनन दृढ़ चाहिए ॥ 
पाखण्ड अरुःहंकार तजि, निष्कपट हो अरु दीन हो । 
सब कुछ समर्पण कर गुरू की, सेव करनी चाहिए ॥ 
सत्संग नित अरु ध्यान नित, रहिये करत संलग्न हो । 
व्यभिचार चोरी नशा हिंसा, झूठ तजना चाहिए ॥ 
सब सन्‍्तमत-सिद्धान्त ये, सब सन्त दृढ़ हैं कर दिये । 
इन अमल धिर सिद्धान्त को, दृढ़ याद रखना चाहिए ॥ 
यह सार है सिद्धान्त सबका, सत्य गुरु को सेवना। 
“मेही ' न हो कुछ यहि बिना, गुरु सेव करनी चाहिए ॥ 
(८) 

( सन्‍्तमत की परिभाषा ) 
१, शान्ति स्थिरता वा निश्चलता को कहते हैं । 
२. शान्ति को जो प्राप्त कर लेते हैं, सन्‍त कहलाते हैं। 
३. सन्‍्तों के मत वा धर्म को सन्तमत कहते हैं। 
४. शान्ति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक 


पूरी खोज की और इसकी प्राप्ति के विचारों को उपनिषदों में वर्णन 
किया । इन्हीं विचारों से मिलते हुए विचारों को कबीर साहब और गुरु 
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सर्वसाधारण के उपकारार्थ वर्णन किया। इन विचारों को ही सन्‍्तमत कहते 
हैं; परन्तु सन्‍्तमत की मूलभित्ति तो उपनिषद्‌ के वाक्यों को ही मानने 
पड़ते हैं; क्योंकि जिस ऊँचे ज्ञान का तथा उस ज्ञान के पद तक पहुँचाने 
के जिस विशेष साधन-नादानुसन्धान अर्थात्‌ सुरत-शब्द-योग का 
गौरव सन्‍्तमत को है, वे तो अति प्राचीन काल की इसी भित्ति पर 
अंकित होकर जगमगा रहे हैं । भिन्न-भिन्न काल तथा देशों में सन्‍्तों के 
प्रकट होने के कारण तथा इनके भिन्न-भिन्न नामों पर इनके 
अनुयायियों-द्वारा सन्‍्तमत के भिन्न-भिन्न नामकरण होने के कारण 
सन्‍्तों के मत में पृथक्त्व ज्ञात होता है; परन्तु यदि मोटी और बाहरी 
बातों को तथा पन्थाई भावों को हटाकर विचारा जाय और संतों के 
मूल एवं सार विचारों को ग्रहण किया जाय, तो यही सिद्ध होगा कि 
सब सन्‍्तों का एक ही मत है । 
(९) 
( अपराह्न एवं सायंकालीन विनती ) 

प्रेम-भक्ति गुरु दीजिये, विनवों कर जोड़ी। 

पल-पल छोह न छोड़िये, सुनिये गुरु मोरी ॥१॥ 

युग-युगान चह्ढे खानि में, भ्रमि-भ्रमि दुख भूरी । 

पाएउँ पुनि अजहूँ नहिं, रहूँ इन्हतें दूरी ॥२॥ 

पल-पल मन माया रमे, कभु विलग न होता। 

भक्ति-भेद बिसरा रहे, दुख सहि-सहि रोता ॥३॥ 

गुरु दयाल दया करी, दिये भेद बताई। 

महा अभागी जीव के, दिये भाग जगाई ॥४॥ 

पर निज बल कछु नाहिं है, जेहि बने कमाई। 

सो बल तबहीं पावऊँ, गुरु होयेँ सहाई ॥५॥ 

दृष्टि टिके स्रुति धुन रमै, अस करु गुरु दाया। 

भजन में मन ऐसो रमै, जस रम सो माया ॥६॥ 

जोत जगे धुनि सुनि पड़े, स्रुति चढ़े अकाशा। 

सार धुन्न में लीन होइ, लहे निज घर वासा ॥७॥ 

निजपन की जत कल्पना, सब जाय मिटाई। 

मनसा वाचा कर्मणा, रहे तुम में समाई ॥८॥ 

आस त्रास जग के सबै, सब वैर व नेहू। 

सकल भुले एके रहे, गुरु तुम पद स्नेह ॥९॥ 
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काम क्रोध मद लोभ के, नहिं वेग सतावे। 
सब प्यारा परिवार अरु, सम्पति नहिं भावै ॥१०॥ 
गुरु ऐसी करिये दया, अति होइ सहाई। 
चरण-शरण होइ कहत हों, लीजै अपनाई ॥११॥ 
तुम्हे जोत-स्वरूप अरू, तुम्हें धुन-रूपा। 
परखत रहूँ निशि-दिन गुरु, करू दया अनूपा ॥१२॥ 
( आरती ) 
(१०) 
आरति संग सतगुरु के कीजै। अन्तर जोत होतलख लीजै॥ 
पाँच तत्त्व तन अग्नि जराईं। दीपक चास प्रकाश करीजै ॥ 
गगन-थाल रवि-शशि फल-फूला । मूल कपूर कलश धर दीजै॥ 
अच्छत नभ तारे मुक्ताहल। पोहप माल हिय हार गुहीजै॥ 
सेत पान मिष्टान्न मिठाई । चन्दन धूप दीप सब चोीजैं॥ 
झलक झाँझ मन मीन मँजीरा | मधुर-मधुर धुनि मृदंग सुनीजै ॥ 
सर्व सुगन्ध उड़ि चली अकाशा । मधुकर कमल केलि धुनि धीजै ॥ 
निर्मल जोत जरत घट माहीं। देखत दृष्टि दोष सब छीजे॥ 
अधर-धार अमृत बहि आबै। सतमत-द्वार अमर रस भीजै॥ 
पी-पी होय सुरत मतवाली । चढ़ि-चढ़ि उमगि अमीरस रीझै ॥ 
कोट भान छवि तेज उजाली । अलख पार लखि लाग लगीजै ॥ 
छिन-छिन सुरत अधर पर राखै । गुरु-परसाद अगम रस पीजै ॥ 
दमकत कड़क-कड़क गुरु-धामा । उलटि अलल “तुलसी ' तन तीजै ॥ 
(११) 
आरति तन-मन्दिर में कीजै | दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजै ॥ 
चअमके बिन्दु सूक्ष्म अति उज्ज्वल । ब्रह्मजोति अनुपम लख लीजै ॥ 
जगमग-जगमग रूप-ब्रह्मण्डा । निरखि-निरखि जोती तज दीजै ॥ 
शब्द-सुरत-अभ्यास सरलतर | करि-करि सार शबद गहि लीजै ॥ 
ऐसी जुगति काया-गढ़ त्यागि। भव-भ्रम-भेद सकल मल छीजे ॥ 
भव-खण्डन आरति यह निर्मल |करि 'मेँहीं' अमृत रस पीजै॥ 
(१२) 
( गुरु-संकीत्त॑न ) 
भजु मन सतगुरु सतगुरु सतगुरु जी ॥ टेक ॥ 
जीव चेतावन हंस उबारन, भव भय टारन सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 


७५ ५९ «९ «५ ८५ «५ «५ «९ «५ «७ «५ 


०० 
००७००७०९७०७८९००९७<९७०७५९७०७०७८९७०७ «८९७०७ ८९७८७०९७०७०७ ८९७०७ «८९७०७ ८९७०७ ८९७८७ ०७ ८९०७ ८५७८७ ८९७ ८७५७ ८७८७ ८९०८७ ८५ ८७८९७ «७ ८७ ८९७ «८७ «९५९७ ८५ ८७ «७ «७ «५ «९ 
*ै0 «० «९ «० «० «० «००० «९ «० «० «० ८० «० «० «८००० «९ <० «० «० «८० «०० ८००० «९ <ै० ८० «० ८००० ० ८० «० «९ <ै० «० ० ८० «० ८० ८० «० «० ८९ «०० ८० «८० ० ८० ८० «० ९९५० 


५५ «० «९ «५ «५ «९ 
«० «६० «० «० «० «० «० «० « 


७५ ५०७ «५ ०५ ५७५ «९ «५ ०५ ५०७ «५ ०७ ५७ «५०७ «५ ०७ ५०७ «० ०७ ०७ «५० «७ «५ ०७ ५०७ ५९ «५ ०७ ०७ «७ «०७ ०७ «७ «७ ०७ ०७ «७ «७ ०९७ ०७ «७ ०७ ०७ «०७ «७ ०७ ०७ «० ०७ ०७ «७ «०९७ ०५७ ०७ «०७ ०९७ ०७ ०० «९७ «९७ ०५ ५० «९७ «५७ «७ ०७ «०७ «९७ ०७ ०७ ००७ «७ ०७ ५०७ «५७ ०७ ०७ «०७ ०७ «७ «० «९ ०७ ०७ «० «५ 
«० «० «० «० «० «० «० «० «० «० «० «० «० «० «० «० «० «९ «० «० «० «० «० «० «२ «० «० «० «० «० «० «० «० «० «० «० «० «० ८० «८० «० «० «० ८० «० «० «० «० ८० «० «० «० «० «० «० «० <० «० «० «० ८ «६ «९ «० <० «० «० «० «० «० «० «८० «० «० «० «० ८० «० «० <० «० ८० «९ «० <० 


30 


# संतमत-भजनावली सार # [५१ ] ६ संतमत-भजनावली सार #६ 
७०७०७०७०७ ०७०७ ८७० ५७० ७००७ ०७०७ ०७० ८ ७०७०७०७०७०७०७ ८७०७० ८ ५५ ०७००७ ८००७ ०००५० ८ ७७२७-७७ कक आ 9 स 22 ७ 3 2०3 ७००७०७७७०७०२७०७०७०८००७०७ ३७०७०» ७७०७ ८७७७ २७ ८ 
<०९००९०९०९३०९०९०५०५०९३०५००३०९०९०६०००९०९०९०५०९०५०९०९०९००४६०९०९७९०९४९०९०३७६०९४३०९४७७९०९७ ९०९०७ ३०९०३ < कक *े ३०५०४५००५०४०५०९००९०४५०२३९०५३००४९३७९७९३ ९७०७ ९७९०९ ७७ ९०२७ ९७९७९ ७६२७ ९०७७९७७ ७७ ९७९७९+९०७९७ ९७०७ ९७ ९७ ७ ९ ७ ९ ९० < 9 


पुस्तक प्रणेता का परिचय 


नाम: स्वामी कमलानंद 

४पिता : स्व० तेतर साहु 

ईजन्म : २ जनवरी १९४२ ई० 

£जन्म स्थान : ग्राम-भटपुरा, पत्रा०-पहाड़पुर, जिला-सहरसा (बिहार) 
४ पितृगृह : ग्रा०-दह, पत्रा०-आगर, जि०-सहरसा ( बिहार ) 


भ्रम तम नाशन ज्ञान प्रकाशन, हृदय विगासन सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
आत्म अनात्म विचार बुझावन, परम सुहावन सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
सगुण अगुणहिं अनात्म बतावन, पार आत्म कहैं सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
मल अनात्म ते सुरत छोड़ावन, द्वैत मिटावन सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
पिण्ड ब्रह्माण्ड के भेद बतावन, सुरत छोड़ावन सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
गुरु-सेवा सत्संग दृढ़ावन, पाप निषेधन सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
सुरत-शब्द-मारग दरसावन, संकट टारन सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
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ज्ञान विराग विवेक के दाता, अनहद राता सतगुरु जी ॥ भजु०॥ ६ $शिक्षा : एम० ए० द्वय ( अंग्रेजी एवं दर्शनशास्त्र ), बी०एल० , बी०एड०, 

अविरल भक्ति विशुद्ध के दानी, परम विज्ञानी सतगुरु जी ॥ भजु०॥ $ 

प्रेम दान दो प्रेम के दाता, पद राता रहें सतगुरु जी॥ भजु०॥ 

निर्मल युग कर जोड़ि के विनवौं, घट-पट खोलिय सतगुरु जी ॥ भजु०॥ 
) 3 


; सी०इन०्टी०ई० 

$सेवा : बिहार सरकार के अधीन शिक्षण-सेवा से सम्बद्ध रहे। 

$संतमत की दीक्षा : १९६९ ई० 

2प्रखण्ड मंत्री : सिमरी बख्तियारपुर ( सहरसा )- १९७१ से १९८१ ई०। 

£जिला मंत्री : सहरसा, सुपौल, मधेपुरा (संयुक्त )-१९८२ से १९८४ ई०। 

$जिला अध्यक्ष : सहरसा एवं सुपौल ( संयुक्त )-१९८५ से १९९० ई०। 

$जिला अध्यक्ष : सहरसा जिला-१९९० से १९९५ ई०। 

$महासभा का सदस्य : १९८५ से १९९३ ई०। 

$नादानुसंधान की दीक्षा : परमपूज्य गुरुदेव महर्षि में ही परमहंसजी 

; महाराज के आदेशानुसार वर्त्तमान आचार्य पूज्यपाद महर्षि 
संतसेवी जी महाराज द्वारा प्रदत्त-१९८१ ई०। 

$आश्रम निवास : २००२ ई० से 

2संन्यास ग्रहण : २००४ ई० 

$आश्रम समिति का सदस्य : २००३ से २००५ ई० 

£आश्रम सत्संग मंच का संचालन : २००३ से अद्यतन 

< महासभा द्वारा अधिकृत : विभिन्‍न जिलों में ध्यानाभ्यास कार्यक्रमों के 

५ संचालन हेतु : २००५ ई०। 

£ भजन भेद प्रदान करने हेतु अधिकृत : २००६ ई० 

$रचना : (१) गुरु ज्ञान पदावली, (२) अखिया बन्द के चलवैय हो : 

५ संतमत लोकगीत, (३) संतमत भजनावली-भाग १, 

४ (४) संतमत भजनावली-भाग २, (५) संतमत भजन सार। 

2वत्तमान पता : महर्षि मेंहीं आश्रम, कृप्पाघाट, भागलपुर-३ 
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